इससे देश की दृशा सुधरेगी या विगगी ? , 
` अथ गे चट कर दैसिये ! स्करुट काञेज खोऽते टी 
¦ युवक चे मौकरी दढन, पर नोकरी की मी सीमा हई चाव- 
एयकता से अधिक हौ जाते पर सवको नीकरिया भी कटा सै 
भिदे जीर इधर से तों ेफाम हयी ह । वस समभ जाये 
भाग्त की वर्तमान महान दस्दिता का यदि कोई कारणतो 
यदी है 1 सकर प्रतिकार का उपायं ऋटस्थ छेड फर काणि- 
ज्य व्यापार पर कमर धना वथा इस विषय की शिक्षा को 
विस्तार ओर युवकों फै हरय से वावृपना निकाल उनको 
मिष्टनत मजदूरौ फे मदा फो सिखाना ष्टी है । भौर खाज 
खल कि शिभा कि जो हमारे युवकों को सपनी आयु शुखामी 
मेदी वितानै योग्य चना डाली है उसका सुधार करना भी 


अन्यतम कारण । 

यणिल्य छरपि भीर गिद्य यदी तीनो विपय जीविका 
छै प्रधान खाधन है । लिख दशमे] इनका अभाव वदाके 
लोौ फा अन्न फट कामी मिटै का जीं इनमे से छषि भीर 
शिरप शस पुस्तक के विचारणीय विषय नदी ष । मेख यद्य 
इस सग्रय वाणिज्य सेई, दस दिये अव अपने चिचारणीय 
दिपय क्छ तरफ शकता इया मेय आप महामायो से यद 
धराधरा है करि याप मदोदयगण मयै दुय फै ऊपर विस्व 


५ 


{४} 


नषोकरष्सरी भटे प्ुश्े सूचित कस्ते फी शपा करेगे 
य्योकि यद मेरी प्रथम दिखाई ह। दस्मे मेय हाथ दरेना्ी 
अन्याय सा योध रोता दै फिन्तु क्या, कर्‌ यन्य २ भाप्पर्ों 
मे इस विपय की अनेकों पुस्त दीखने खरग है पर दिन्दी के 
दूभाग्यवश्ष क भी ग्रन्थ दस तरह की मेरे देखने मेँ न मा६। 
यदि इस तरह की पुस्तकों पर सवं सोोधारण की छद सी 
छपा दष्ट पठने की सूचना मुर मरिरेगी तो गर इस विषय की 
चडी > पुरूतकं धरकाश करने की चेष्टा करगा जिसका कि 
आज श्रमरगणेशायनम है । 
अन्तम म रहिन्वौ तथा अन्यान्य भाषाओं कै दिविध 

पर्रो जीरः पुर्वकं फे साथ छतरता प्रकाश किये विना नीं 
रट्‌ सक्तता जिनके आधार पर मैने यद पुरूतक चिखी ह भीरं 
किनसे आगे मी मुच्च वहुत कुछ मदद मिखने की आशारः 
धिल्ेप कर मै वाच्‌ महेश भट्ाचार्य्यजो का वहुव आभारी हं 
जिनके वंगा “ ष्यवसाई °” पुस्तक से नि बहुत सद्य 
खोहै॥ । 
दानपुर खगोल | चिनीत 
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© 
५ 
। [= १ 
# | ॥ भ्यापार तत्त्व ॥ | 
८ ट & १ श 
रः 0 अथात्‌ { ॥ 
1 (^ 
 & % व्यापार रिक्षक% | 
प्रथपमाग १ । 
१ --= येखक भीर शरकाशक ~ 
च { मेवाहाङ चौधरी। 8 
, 9, भु 8 1 
9 † कहटगार्व, [जला भागटपुर । 1 ¢ 
| १ ---- च~ । १ 
\ ॥ १ ^ व्यापारे स्मते रुद्छी स्तदर्धं रषि कर्मणि । { (४ 
( तदद्धं राज सेवाया, भिक्षाया नैव नेव च॥ १ 
३ म~ 
46 477 1१600८5 2८5८2 ४८द्‌ 


भरथम सरूकरण मूल्य प्रति पुस्तक (८ 
7274 


२२००० प्रतिया साठ आना ॥ { 
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॥ व्यापार तत्व ॥ 
ग्रथम मग 
[अ णर ^ ^. _ 
ॐ वाणज्य को उत्पत्ति # 
[3 णिङ ४ = „~ 
प्ररन-वाणिज्य किसे कते दँ ? 
उत्तर-सासारिक वस्तुभोंके खरीद्‌ विक्री को घाणिञ्यया 
व्यापार कदते ई, अथवा यो फदिये कि जिन चीजों से भादमी 
का आदार विद्धार दैद रक्षा एव श.भा सन्यस्य सम्पादित 
शोता है उन्दी चीज फे डेन दैन या अदल वदल कानाम 
च्यापार ई । व्यापार आर व्यवसाय शब्दं ययपि स्थर हृषि 
से एकही अथं का द्योतक पोध होता ह चिन्तु इन दोनो शब्दौ 
मेँ मेरे विचार सै अर्थं की चिभिन्नता अवश्य क्यों किं 
य्यापार शम्द्‌-से चीजों फा अदख षदरु दी समश्ा जावा 
किन्तु ठ्यचखाय शाब्द से जीवन निर्याहि करने फे साधनं सै 
मतलव दै, दूकान मेँ चावर, दाः धी, तेख सादि का खरीद्ना 
चिकना व्यापारः कठाता ह । सौर वावुर्ओू छी नीकरी, 
डाक्टर फी डाक्टरी, वीर छी वकालत त्वादि व्यवसाय 
काते दैः ॥ 
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८ 1 व्यापार तच्च ॥ 


प्ररन-ग्यापार की उत्ति किस तरह हरं ? 
खन्तर-घसार के सारम मै मदुप्य जाति फी जायदएयकता 
चडुत कम थो 1 चे थोडे मे टौ सन्तुष्ट रहने थे । माज की तसरद 
विविध विरायती भीर देशौ चीज की उनकी रुख मी इच्छा 
नथी इन भावश्यकतार्भो के कम स्टनेफे कारणद्धीये रोग 
अपने दरार की कुल वच्य भाप चना कते थे! किन्त 
ज्यो जथो उनकी आवश्यकता वदठनी गई यी रत्यो 
अपनी कुछ द्स्फारी चीरे फे भाप चना सेने में 
तक्छोफ आर अघुभोतारे देखने कगे । दस चखिये उन्दने 
समाज की दरकासी एक २ तरह फी चीजौं के वनाने मीरः 
पैदा करने का भार पकर यदद्मी फे रारे भिया । मौर 
आवश्यकतादुलार अपनी चीजे आपस मेँ यदसा -द्खा 
कर अपना काम चखान खगै । यही से व्यापार का यारम्भ 
या उत्पत्ति हई । अव अगे चकर उस अद्रा वदृा मेँ पक 
भीर अडचन आ पडा वंह यह्‌ कि उन यद्खी $ चयीजीं के 
एक जमह से दूसरी जगद छे जानै मे चो तकी छती 
थी! दूलसी यष्ट किं उन लोमी की मौजूद माल की जगह 
किखी शेस्ती चीजों की दुरकार पडनी थौ जो उस जयद या 
उस समाज मे च वती या मिटदी सीं। अर्थात प्क अग 
ओर पक समाज मे किसान सौर तत्ते के र्दे पर शौर 
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किसानो कपडे भीर तती को अन्ध की द्रकार रहने पर 
सो अदला वदृखा होने मँ कोई अउचन न पडता था मगर 
किसान को कपडे की जरूरन तो ह किन्तु तानी की उस वन्तः 
अन्नं फी जरूरत न हौ कर पतर के वर्तन फी जरुस्त है| 
श्स हाङत मेँ ताती अन्न न लेगा! सथ्य इख अद्टा 
वदी चो कराने वाका एड रेसे प्रतिनिधि की आयश्यकता 
हद जिखके वदे मँ सव ङ मिठे ीर जिसकी कीमत 
मुकर्ररद्। इस तर पर उन द्ोर्गो ने सिके का चटन 
भिकाखा । पके पद तो उरन्दो ने कसि पीतल के धतुसेही 
यह्‌ काम निकाला । पे से चादौ सोने फा म्यवहार दने 
खगा श्न सिद्धये ( श्प रसे ) से व्यापार में बडी भागी घुग 
मत्ता दो गर्‌ 1 # 


व्यापारिक श्दोकी परिभाषा । 


प्रन~ग्यापारी किसे कदत दह? 
उत्तर व्यापार करने वारे कौ व्यापारी कहते दैः भर्थाव 
ऊहा जो चीज क्म मिलती द वदा उस्र चीज कौ पट्वा कर 
धा पर मिलने बारी चीज अथवा धरतिनिधि खपया से अदा 
दख करते वाटे या आवण्यक पदार्था के सम्रट सौर वित्तरण 
कर उसके वदे रं अपने मिहनताना सरूप खाम सेने बडे 
की प्यापारी कटै ई 1 
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१० ॥ स्यापार तत्त्व ॥ 


ग्रदन-पहा ननी किते कहते द ? 
उसतर-चीलों क्प खरीद चिक्ीवा ख्पये फे शेनदैनके 
कारवार कौ महाजनो करते ई ! 


= ५ च 
प्ररन-पदहाजन किसे कहते हं ? 
उ्वर९-ज्ये खुद सपथे खगा कर खरीद फरीर्त करे शौर 
अपन रूपये दे कर इसरेर व्यापारी की व्यापार कस्तेमें 
सदायता करे उसे महाजन कते है। 
मररन-महाजनी के कै भददें!? 
उर दो, खदरी कार्यार भीर स्यापार । दी कारवार 
---ख् पर (फी सैकंडे माहवारी कोई शुकर्दर निसं 
ससे 9) र० रीफडा माहवारी ) रुपये लगाने कै कारवार को 
खदरी कारवार आर खरीद चिक्री को धनिज व्यापार फते है 1 
हाउस बरे किसे करत दँ ? 
जो मदाजन अपने स्प्यो से परश या दुसरी घुल्फों 
के साथ चडे २ कारवार करते है सीरः यपे देश वाके मामूली 
- महाजनो को द्रकास चीजें मंगा कर देते & न्ह दीस वे 
क्ते द 1 ~ ति 
वैके या काटीवाठ क्रिमि कहते है? - 
ञे सूर भ्या पर खपये का देने येन करे मध्वा किसी 
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1 
श्र त पर 


॥ प्रस्तावना ॥ (कणेर, (रन्न, 


प्यारे देश यासियो । माज दिन्दुग्तष्नके धर्मे दश्द्रिना 
फाङसा वजसर्हाष्ै यर दसस्ना पयल प्रताप दिन पर दिनि 
वहता जाता है ¡ स्मा जपने कभी इसके कारिणीं पर विचारं 
किया ई? मै तो समता सि दस ददम वाणिज्य का प्रर 
नाद्य इखका सुर्य कारण है । याप एक वार सोचिधे तो सटी 
की दम रों फी पहली सवस्या क्वा थी सीर अजक्यारौ 
स्ठीरहै? यह फौनसे पापका परिणाम है कि आल हम खीगौं 
की नो शाम खानाभीदुटंमरोने खगा दै? स्परणं प्रसविनी 
जलय रखा मद्यज शीतटा भास्त माता कै सन्तान भाज 
यो द्रिटता रासस्ती के मुद मेँ पतित ही रहै द ? इसका एक 
मात्र उत्तर वाणिज्य का उभाव) 

सरन । हमारे वाणिज्य षी यद सवस्था यड ही दिनों 
सेद्ोर्दी र । भभौ वहसमय को गये योडे दिन हषः 
बिष समय किश्स देशका व्यायार वहुतही अन्छी टामं 
था { जव कि शस दैभाकी यनी चीजें दुनियाके सय भागोंमें 
मजी जाती थी सीर वद्‌ अन्य देशों फी चीजों सेज्यदा 
पसन्द की जाती थौ ! यदा तक मि यूसेप के कनियो, ठेलर्को, 


1 


रथम भाग! ११ 


क कारखाने य। ष्लोदी का माकि टी मौर उन कारघार्नौ 
मौ पनी चोजों को घेचता हो । 
त द (१ 
सोदागर या मरंथेण्ट किमे कहते दँ ? 
जो दश देशान्तर फिर कर खरीद्‌ विक्र करे उसे सौदा. 
गर या मस्चैण्ट कते हई । 

आ दतदार-जो व्यापारी के आये या मैसे हषः 
माल को येच फर या व्यापारी को मेजने कै लिये खरीद कर 
अपने मेहनताने के लिये दस्तुरी छेते दै उन्द्रै अढततिया या 
आढतदरार कहते है ¦ 

गोलेद्‌ार-जो यनिया फसल के समय बहुत 
जिनिस्ल आगे येचने के लिये रख दछोढता है उसे गोरेदार 
करते ह । 

दुखाट -जो सैके या मन पीठे फुछ लेकर सपव 
सारम दैन या जिनिसकी सरीद्‌ चिक्री कया देतादहैउसे 
दलाल या ब्रोकर करते ई । 

पकार-जे दका या थोक माङ सयैद कर खुद्रा 
येच उसे चकार कते ई 1 ~> 
द्कानदार- जे खमाज के द्र्कार का थोडा थोटा 


1 
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उर प्रवासिर्यो तकने इस ठे सी कारीगरी, कखाकुःशद्ता 
आर वैभव की घडी प्रशसा की है 1 स्वयं लङ छ्धादव साहयने 


१५५७ ० मे सुर्धिंदायाद को देख कर अपने खरीते मे यों 
चिखा था कि यह्‌ श्र रण्डन के समान विस्तृत, आचाद्‌ 


अरर धनी है । इख शहर के रोग कण्डन से भी बढ कर माल- 
दार है । यदी क्यो 1 जिस समय भार्तवपं देशोच्छति के शिखर 
परः था । उस समय विदेशी लोग जानवते की खाल भौर 
पेडों की छल ओर पत्तो से अपने वद्न को ढोपते थे । उस 
समय हिन्दुस्तान के व्यापार फी चह दशाथी कि जिसका 
भुकाचिखा करने में दुनिया असमं थी । उस लमय भाज की 
तर्द साराना पासो करोड खपये व्यापार कै वदहाने परदेश 
न जाते ये। वरन टैरो साहव यों फते है कि जिस तरद 
नदिया समुद्रं मे जा गिस्ती है चैसेदी क चान्दी मीर सोने फी 
नदिया इस राज्यर्मे भाकर गिस्ती दै ! यानी यन्यान्य देशो के 
रोग सोना चान्दी टेकर यहा आते है ओर यहा से व्यापार 
की वस्तु ठे जातेरै। 
उाक्टर वर्निंथर अपने “ वनिंयसं > ष्टदस = मै योँ 
चखिपते रै विः मेक्खिखो छी सव चान्द आओरपेरूकासय 
सोना योसेप ओर परियो ओ फुछ दिन व्यबष्टत होकर अन्त 
मेँ मारतम साता रै सीर बदहः से फिर नटीं च्पैटता । \ 


१य्‌ # व्यापार तच्च ॥ 


सय जिनिस यपने थास रख कर पिकी करे उसे दुकानदार 
कदते हैं । 
फेरीवादा-जे चिकी की चीज घर्‌ या जगद २ 
पिर फर बेचे उसे फेरीवाला “ मेण्डर या ^“ हकर 
कते द । । 
फ़डिया- "जो वाजार राट मेँ जाकर सेन मार खरीद 
कर कुष्ट नफो मिन पर वरीं वेच डालता है उसे फडियां 
कदते है । 
खरीद विक्री के समय जो आदमी जिनिस को तौखुता, 
ह ऊसे क्यार" क्ते है, इतके क्से जो मेदर्ताना मिख्ता 
है उसे "क्यारी" “चुटकी? या “मागन फते है, नकद रुपये 
को ्याङी आर जिनिल मिलने को चुटकी कदने है । 
तौलने ॐ समय जो अमी जिनिसख को पल्छै पर 
चडाता या उतारना ई उसे "पद्टोदार कते ई । 
जो मार दलरी जगह से यिकने को धाता दैउसे 
“आमद्‌नी?" जीर जो माच दूसरी जगह पिकी के किये मेजा 
जादा दै उसे “र्फतनी? ““र्दानगी, या चाछानः, कदने है 1 
स्पैया उधारदेते से जो माहवास या सालाना कै 
दिलाव से मुनाफा दोता है उसते “सूद्‌ या व्याज” कहते ह ¶॥ “ 
` जो ख्पैया चिना चपि पदी फे योडेदिन के चयि ये- 
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शन्दीं फारणों से उत समयं ससारः भर का धन भाः 
भँ हौ लाकर टिकता था यानी भारत वपं के धाचीन गौरव ३ 
प्रधान फरण एरु व्यापररेद्री था। इस व्यापारके घल सेः 
भारत उन दिनी छंणी थो! शान्ति विराजमान थी । घर 
आनन्दं मुख कौ वदारः यी । उन दिनो दिन्डुस्तान भें गे 
तार भौर वडे २ पुटका अभाव होते टुए भी देश दसं 
था। अधिक स्यो, व्यापार फा केन्द्र स्थान ोनेदी ६ 
कारण यङरथनीट धन फ रोम से दुखेशी महसूद गजगवं 
ने सचरद यार शस भारत परं चदढाई की । सके घ्यापाः 
फे सुयश सौरभ पर मुग्ध हो कर ही भद्ुरेजे लोग वाणिज्य 
स्यापारफे चयि यटा साधे र आदिस्ते २ व्यापारके 
श्मावसे ही दस रत्नगर्भा विशाल भारत भूमि कै सश्रायं 
यने गये । हाय ! उसी भारतीय प्यापारः की आज क्या दशा 
ह! यहभी कभी यह भारत धा फि जिसके अष्ट धन 
सम्पत्ति की कीतिं ससार में फटी हुई थी । जिसके नाम कै 
स्वमने से पश्चिमी खोगों के मु्टसे प्रानी टपफ प्रडता था) 
सीरः आज वटी भास्त दई जहा फे चासी फाटा, गवाय 
खीर मूं कदलाते £, घौर सचमुच रोके ल्थि देर 
भटके है । परन्तु घ्या किया जाय यह सय सपनेदी क्ये 
का फलद ६ । भज हम भगरेजौं कै ससर्ग सै कोट वट, 


- प्रधम नाय 1 १३ 


सुद्र धार दिया जाता ई उसे "दस्तगर्टा, टया हथउधार, 
द्थफेर या हवाखातः कषत हष 
, स्प्यैकजंल्ेनैके समय जो एक फागस क्ख दिया 
जाता द्र उसे ^ तमस्क " कदते ६ ॥ 
कि्लीर खरीद चिक्री फे समय जी पदीदिखापटठीकी 
साती द उख कागज का नाम" ददीर, वर वेज, या बौण्ड' 
कटखाता र ॥ 
कर्ज ठेनेवाछेको “रिनिया, खहूक या खातक” कते है । 
स्तर वाद दै करजो स्पैया तदयीढ मेँ रटत है.उसे 
"प्रीजूट तटयील' या “सोकडयाकी” क्ते ह ॥ 
मार के अलल दाम में से जितना कम मिता उसे 
"वद्य" कते ई ॥ 
मि के असल दमि से जितना यधिक मिले उसे “यषवी 
मोमाफा” कते है ॥ 
खरीदी द्मः मे स्त्वं वर्ह जोड कर जिस भाच चीज 
पडती है उसे “ पठता दर * फदते है ॥ 
किसी एक कोठी या वद्ध मे पये जमा रहने पर उस 
स्पथेको दूसरी कोटी याद पनि फैल्यिजो च्छ्रिया 
आक्षापत्र किय दी जाती है उसे ^ दण्डी » कदते छ दण्डी 
शो भकार की & पक “ जुदती सौर दखरी ^ दर्शनी ” जिस 
ण्डी को देखतेदी र्पया भुगतान देना पडे उसे दर्यनी हण्ड, 


# 
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दद पर्िप्या सिगरेट पीना, घडी भीर चमे से पनेको 
सजायातो सीपते 5 पर जिस शुण फे कार्ण यै चिश्व 
पिख्यात रो रदे ₹ उनको ठेने फी चेष्टा कभी कस्ते टी नदीं । 
आज भारत के साधारण पुस्पं से ठेकर ऊच्च शिष्टा पाये 
हप प्रप्ट तक नीकरी अर्थात गुलामी के चयि ही छालापिन 
हप फिस्ते है । विचारे कर लो कना ? नार्तीय विश्व चिद्या- 
ख्यो की श्िक्ञादी फेसी होती ह कि ये विचारे नौकरी फरनेके 
सिवा ओौर फिंसी काम के ही नदीं रह जाते । वर्तमान रिक्षा 
भणाङो सते थे युवक उत्साह हीन तो दोदी जाते दै श्खके 
अये दने किसी स्वदटन्त्र वाणिज्य व्यवसाय कौ सामर्थं 
भी नदीं रह जाती । मिदनस मजदूरी कौ मदन्ता न जानने कँ 
कारण वै फिट यादरू वन कर व्यापार वाणिज्य सीखनेकी 
चेष्ठा जी नदीं कर सकते , क्योकि दस्मे मिनत फरना 
पडेगा, शरीर मेँ धूढ गाना पडेगा, शायद्‌ भैठे कपडे भी 
पद्मे पडेगें । उनके पटने का उदेश्य तो केवट नीकरी करना 
ही रोता रै । वाहरी तेरी विया 1 धिक्कार इस गिष्षा धीर 
फाटकार एस फंशन पर 1 यदि अपनी सारी आयु गुलामी भँ 
ही धीती तौ वद जीवन, जीवन नदीं, अर घर्‌ शिर, 
शिक्तानहीं। ` 
केर इतनी नदी, वार वर्पके छोकडेएयी सी 
डी सीख कर.चजे नौकरी करने यव यापी किये सादव १ 


१४ ॥ व्यापारं नेत्य) 


ओर जिस दण्डी के रुपये मिती अर्थात सियाद्‌ पूरते पर 
गतान देना पडे उसे “मुदतौ ण्डी" कदते ह ॥ 

एक दण्डी सी जाने पर उसी नकर की जो दूरी 
` दण्डी किख दी जाती ई उसे ‹ चैट ' करते दे ॥ 

हुण्डी की मुत या भ्रति पूरी होने पर रुपये न दे कर 
छष्डी कसते बे दी फे ऊपर जो फिर ण्डी लिख दी जाती 
है ऽसे “पटा हुण्डी, कदते है ॥ 

जो माङ खरीदने या वेचने फे वादं केर दिया जा सके 
उसे "जाकड मार” कते र ॥ 

उध्वार स्पये जो खात्तक पक मर्तयै नदेसकै सर 


समय नियत करे थोडा २ नियम के साथ देता जाय ठसे 
५ किण्तवम्दी ” कते रै ॥ 


व्यापारे संसारका खभ । ,. 
व्यापरिरमतेरमी स्तद्द्धकृषिकर्मणि । 
तदधञ्चराजसवायां भिक्षायानेवनैवच ॥ 
खासारिकि उनत्ति का भ्रुर कारण च्ापार है ! खार 
मे चनचान होने का उपाय व्यापार करना है । इसकी वदौकत 


समादरमी चडतत जच्द्‌ धनवान हो सकता है } दुनिया के अमीर 
खीर खदभियो कः पतः रुगाने से मादरम होता है कि उन्न 


अधम साग । १५ 


से यहुतेरे व्यापार क्छ वदौठत ही धनवान हु हे । अवात 
भ्यायार मे रूम बहुत द । अथाद दास दै । माप मँ से बहुल 
ाद्मिर्यी रै देखा हीगा किं मारवाड़ी जो कि ससर धनिया 
फदराने योग्य है बह जव अपन दैश मारवाड से एक लोटा 
पक पगड़ी भीर फटी चपात्तियो के साथ हमारे देश मेँ भाकर 
शकि से पचीस पचास र० का जौगाड कर किमी तरद 
र जप्ता र { बस नेक जगद मिक की दैर थी ! व्यापार 
आरम्भ किया दौ चार वर्षं ज्यीं स्यौ विताया फिर सरस्यां 
ई मव तो आप कच्चे मकानं में मी नही रहते । चदधिया पक्क 
तीन तट्ढे मकान वन गये ओर खपपती यन वैडे ! फेसे बहुत 

सै उद्राहरण मिलति है जिनमे खटी दाथ क्न्वुव्यापारकी 

नीयत से धर से निकलने वाले सखाद्मी व्यापार करके चहुत 


यड धनवान वन जाते ई । जिस देश में जितना अधिक 
व्यापार होता ६ षद देश उतेनादी अधिक धनवानदोजाता 
द क्षो फि धनवान दीने का व्यापारः दी एक बहुत व्रा 
साधन ह । इतिदासो के देखने से भी माम दोतादहैकि 
ग्पापार फी ही उक्ति से दुनियां के बहुत स दर्शो की उन्रति 
खिर शुधार मा रे । भ्र स के पुराने शतिहासो से पता गता 


है किडन्दी ने खो सभ्यता हासि की थी चद सिः स्यापार 
की उन्नतिं के प्रताप से हषी थौ! फारस की प्क ष्छीम फिनोस 
शोडे हौ समय में व्यापार के कार्ण षौ उति के हिमार्प 


पर चट गर्दै । 


ध्थम्रं भाय प्‌ 


मोदीतनि की दृश्नन। 

व्यापार सस्तीरमं प्रवेश फरने क्रा पहा हार मोदी 
सराभै कौ कान ई । यद दूकान गसेम्र यनि कै अपनी थोडी 
सी पूंजीके द्धाय पर्वरिद पाने का एक ष्टुत वडा सदारा 
दै । क्योकि चालीस पचास रुपये फौ पूजी से भी यद दूकान 
छा आरम्भ किया सा सकता ह यर आहिष्ते र उन्नति कस्ते 
करते घी दूकान मोखा या आढत कै रूप मे परिवक्तिंत करिया 
जासफताह | शस तरदके दूकान करै वार्लो फ नी 
लिखी हई चातो पर विशेष ध्यान दैना चाहिये ¡ मही 
दान की उन्नति जल्दी नदीं छोगी वरन जुकसयन उराना 
पडेगा 1 दूकान कै चिये वदियः शद्ध भौर वैमिकावड चीज 
-बसोधुना खीर उनके भण्ड फटक कर दूकान रसना चाह्िप। 
भैरो अर खडी पची चीज कमी नदीं दुकान में स्खनी 
चाये ।रोजीना चिकी कै मुतग्विक ही माट खरफदना उचित 
है 1 शम्थों कै निचय व्यवहार की चीज कु २ दुकान भे 
ग्नी चादि ये । भीर जैसे २ यिक्री हती जप्य मटाजन के 
रये 2ताजाय) जित्तसे महष्जन सयु स्हेया । दूकातर का 
ग्वं सनुत कपर होना चादिये आमद सेयेशी स्च सोच ने 
चुकन्दान एतो जाथगा 1 उधार पटले तो देनो ही नीं चहिये 
आष यदि जरूय्न पडे तो कसी केष स्पये दो स्परे 


१६ 1 व्यापार तत्व ॥ 


सस्य कानामदुनियार्मेऊचाद्दो जनि कासययभी 
सि एकव्यापार दीथा। दूर प्वो-इद्धरेण्ड खो देखिये, 
इतकी उद्वति फा कारण एक मात्र व्यापार है । खद्ुरेजों की 
इस सस्यना का कारण व्यापार है] यह व्यापार्टीषहैकि 
जिसके प्रताप से, जिसकी साधना सै भाज्ञ याप जगसेजीको 
हिन्दुस्तान का माकिक देल र्हैर । यर उन्नत जर्मनी, 
इरी, यमैरिका सादि देशों की जो साप आज कारीगथै 
भीर इत्मी तरी देख रहै है बह भी उन्दो नै सिफ व्यापार 
कै द्वारादौ भाघ किया है 1 जीर हिन्दुस्तान जो आजं रसातल 
कोजारदारहै उसका कास्णभी व्यापार कासभावदीरहै। 
व्यापार सरे खच्मी चढती 2 । स से यह न खमश्रना चाहिये 
कि व्यापारी यदुचितं रीति या अन्धाय से धन वटोरते दै, 
महीं, विना फिसी श्रार कै अन्याय मौर जञुचित भागं 
अश्रलम्यन किये व्यापारी आदमी अपने परिथम जीर अध्य 
यस्ये बठसे व्यापारको वदाकर भ्यूर धन कमा सकते है { 
आप सोच सक्ते हैफि पी ख्पये भं एकः पैसा ऊामकतने 
वाला व्यापारी सैकडे प्रक रुपया नी आना कमाता रै । दस 
तर्द हजार लाखका व्यापार करै घाखा रची का राभ 
सेकर धन का ठेर लगा देता है । तव व्यापारियों को. व्यापार 
का च्छा श्लान दोना चाहिय ! उन्द दुनिया भर की खयर 
, रंपनी चाहिये । फोन चीज कदा पेदा द्येती ह ! क्या सस्तौ 


४ 


न्दः } व्यापार त्व ॥ 


वेशी नरं दैन चाथ व्मोकि इतना खः उकसन भौ नरन 
दो सका है 1 लना येशी खगा देने से क्सर अदा नटी हो 
सकता आीर दुकानदार क फेल मारना पडता ई ॥ 


गोरेदारे । 
मोदीखाने से उन्तति होने के चाद्‌ गोरेढारी दूकान की 
वारी आती है कम से कम पाचसौस्ण्से भौ यद्‌ दूकान 


अलता ह मोखेदार का वोरावन्दी माल रखना पडता दहै । 
दीदार खोषरर दुष्छानदार गोखेदसेकि यदा स चीनं सरीदतेदै 


, स स्थि गोकेदार के दश पाच मोदौ दूकनिदर हाय मे 


र्ना पडता ह 1 देसे मोदि के व्यवहार ओर्‌ आर्थिक णा 
के पहचान रैना चाहिये क्योकि इनका दरकार दने पर 
उधार भौ देना पडतादहैरेखानरो कि टकना पडे॥ रेसे 
वहूत से दूकानदार है जो पक जगह कुछ उधार छेकर फिर 
उस तरफ कभी नदी जाते देसे > येद्मानहौ रुपया मार धैख्ते 
दे 1 गोलेदार के† यदि अपनी अच्छो पृजीदो तो उनके 
सुपस्सिख मोकामों खे मष्ट मयप्ते मे खच्छः पडत रतः रै 
इफ अखाये दूकान मे चिकन याढी चोन कै नयाखी करे 


समय येशी मालं खरोद्‌ कर स्पतेसे मौ यकत .पर लाभ डे 
ज्ञातारः] ॥ 


॥ 


प्रथम भाय । १७ 


निदटती ह । कदा उसका अभाव ह । कदा ऊजा से मटगी 
यिकरेगी । किस सास्ते लाने लेजाने गँ किफायन णच पडेसा । 
६न वातो की उनके पृरौ जानकारी होनी चाहिये ! उनके 
यह चातः जानना चाद्ये कि कैन सा माल किंस समय 
खरीदना चाद्ये । फव कि तमे दिन वाद वेना चाहिये । इत्यापि 
युत सोच यिचार के काम करना होता ₹ै। नौर मलसीया 
श्रं भ्यापारी इन सव बातो पर विचार महीं कर सकने घ्व 
श्रे वे थोदा वहत त्रम उरते । व्यापारः का षान अनुभवसे 
शना ₹ उमङे सिये तजस्धा चाहिये जानकारी हाकिम 
करनी चाद्िगरे पक्के खीर सच्चे व्यापारियों की सहूनि 


क्रमौ चाहिये । 
व्यापारिक भिक्षा ओग व्यापारसे त्रिवा 
का सम्बन्ध) 


ऊपर कै ठेस से व्यापार का स्वरूप ओर उसफेन्मभ 
सपने जाने लिया होया । अय यट्‌ विचारनीय विवयः है कि 
व्यापार से चियाकाक्यासस्यन्गह? क्यो कि इसी के 
थाय से फा दिन्दुस्तान का व्यार मिद्धीर्मे कषिला जा 
स्ह है । यद्यदपि आज कल खदेशी आन्टोख्नके वादे शृ ; 
लिते पदे नवयव-र व्यापार की तरफ़ शूकरे £ । तथापि ' उनसे 


श्रथमओाग। 


अदृतदाी । 
आदतदासी कारयार कम पृजीसे भाय नहीं चरता कमसे 
कम दौ तीन नार सपथे का आदटतदायी मे द्रकार पडता 
जिन सय जगौ मे माठ की आमदनी जीर रफतनी' त्रेशी 
शोती है उन्दी सव जगर्ह मे चाटतदासै सा काम सच्छा 
चलता है आदतद्‌ारी दो तरह की होती ह ¡ एक व्यापासियान 
आमनी" माल भोर कसरी भ्यापारियान रष्ट्तनी माल ॥ 
व्यापास्वान आमदनी मार उसे कहते है कि जी मार 
महाजन कै गोला म दोदात यां सुफस्सिख सकामौ से आता 
है गीर आंढतदार के खरीदार जोगाड कर उसमाल के 
धिको कर देना पडता रै जिसके लिये मदाजन के आठतदारी 
मिक्तो ह । आदत का दर जगह भौर मार दिशेषपर आधी 
पा एर पाई आध आना, एक आना, दो माना चार आना 
मने तक तथा सीर आना, भट आना, वार्‌ आना एका 
८०, सवा सु०-दौ रः सैकडा तक होता रै ॥ 
व्यापारी के मानः विक्री होते गदतदार केव व्यापारीका 
सपय दै ना पडता है । व्यापारियार्नो के स्पये वैसे के ष्गर 
आढतद्धार कै परख जवावदेह रहना पडता द । बहत जगहों 
त्तो आदत सं मारु अति ष्ठी व्यापारा कठः रपया देना 
पडता है तथा कहीं २ व्यापारियों के जाठतदार कोग छ २ 
। 


१९८ ¶ उथापार त्च ॥ 


च्या दने का! क्योकि प्रायः देखा जाताहै कि भारतीय 
व्यापारी विद्या क अपने चयि द्रकारी नहं समन्ते { यद 
उनकी वडी भासो भृल है 1 फिर मी दिन्दुस्नानमे व्यापा 
विद्या की शिका देने वाखा के्‌ मौ स्कल, काटेज नदीं दै। 
कलकत्ते ओीरः वम्यई जसे शदरो मे जोदौ णक व्यापार शब्द 
युर स्कूल कालेज हैँ उनसे वास्तविक व्यापार से के्‌ 
सम्बन्ध न्दी है । परन्तु आप जानते होगे कि अमेरिका 
जर्मनी इत्यादि जगद मेँ व्यापार की भि्ता देने काटे चडेर 
स्दारेज रै जिनमे अनेक विद्याचान अर चनया्नो के कडके 
स्ताश्रारण शिता पा चुकने के वाद्‌ व्यापार सीखने के चये 
मस्ती होतेह । आर पास होने पर अनेक सरके व्यापारः 
यणिज्यं से भपने धन कै दिन दिन वढाते जातत 1 
यास्तव व्यापार का चिदया के क्वाथ स्योगं दोनेही 
से उन्नति होती दै किन्तु हमारे देश के व्यापारिय। ओर 
पयलिक कासमभही क्छ रेसारैकि प्रथमतो यदाके 
खोग व्यापार करना पसद्‌ दी नही करते ओर जी कई करसे 
हवे खीर के फकौर अपने वाप ददि के दिखे चारे पर 


अख वन्द्‌ किये चले जति हे । गौर अविद्या (मुखता) के 

कारण व्यापार कौ गोत्तिका नही ानते) यदी कारण 

 निसन्े रिस्न्र-गनीपवमिये दिन > दच्द्रिहएट जति टै! सत्तार 
~ र 


३० ॥ व्यापार तच्च ॥ 


माङ के सम्वण्धमे किसी तरह का अभाव सभियोग पेश 
करे ती उसका उचित तर्द से समा कर विद्धी लिखि 1 यदि 
खरीदार किसी दारुत से सन्तुष्ट न हो तो अपना कधं कसान 
सद कर भी खद दारके युश रखने की कारिश्त करे 
आदत मे किसी व्यापारी के आने पर उसका उचित 
आदर मान के सराय उहयना चाहिये व्यापासे कै मार जिसमै 
किसी तरद कसान न हो इस पर खव नजर रहे । ~ 
खाढतदारके प्क तगादादार ओर प्क २ कनभेसर 
{ च्यापास्का जघ्च पडदा आर्‌ स्वसीदार ऊदखनि चाक) रस्वना 
चाये 1 तगाद्दार वसावर्‌ चादर रह कर व्यापास्यिके 
या श्रम २ कर रुपया यदा कर कावेगा 1 ओर व्यापारस्य ऊ 
यहा स्पया वेशी दिन पडा न स्ट जायगा । ओर कनमेसर 
च्प्रापासि्य ओर खरीदें का ज॒खानेके अलावे उन पर निगाह 
र्कवेगा व्यापारस्य का माल जिससे सपू आमदनी रतनी 
हना करे इस्ता वन्दोवस्त करेगा ओर व्यापासियोके खुमीतता 


सर खाभाकाभ कै ऊपर ध्यान रक्खेगा यह रोनों काम पक 
आदुमीसे सौ चरु सक्ता! 


दलारी । 
दराल का कामन वे रुपये पैसे के रीता है इसमे पलो 
ची स्फार नदी होती । स्वि शूष सविर कारे काम चरन 


"1 


प्रथम भग! ६९ 


मँ भ्यापार विदां हीन कोर्गौ से कदापि सफरता पूर्घकं नी 
दो सकता ! भौर भ ती भूर्खं अ्दमी व्यापार से यथार्थं दख 
आरः ठाम ही उठा सकता द । उदादरर्ण कै दिये आप देखिये 
क्रि जवतक आदमी कैप चिद्या न हो वद्‌ यदे मी पदी जानता 
क्षि नीला पीका भिलमे से हय रुग थनता है । भूवि न 
जानने वाखा किस तरह ऊॐसर ओर उपजाऊ जमीन का पद 
खान कर सकता. है £ वनस्पति चिदा न जानने वाला आदमी 
छमोकर पेड कै छोटे फलो के वडा तथा उनकी श॒खली खी 
ओर गूदा भधिक करना आन सकता है । तथा खाद्‌ भर 
रस मे फेर वदृ किस तरह किया जाता है फो के रग शीर 
गध क्पौकर वद्र जा सक्ते र । खनिज चिद्यान जानमै 
बाला वर्बोकर सान का पना आओौर दालन जाने सकना दै 1 
भूगील न जानने वाला वयौकर ठेश यिदेश का दाल जैसे केन 
देश कटा है किस देश मे कौन सो नदी पाड रै कदा ईग्नमनौ 
अीडा अच्छी होनी है कदा र्सिचीजका मभाव है स्ति 
पहाड़ सै कीन सा धातु निकरता ह तथा किस दैश मे कसि 
चीज कै व्यापार से फयदाद्यो सकना दै । किये दके 
वास्मै व्यापारी फो विया की मादन्यकनादहैया नदी) यदि 
इहिनदुरूदान कै दसी भूगोल जीर खनिज िया जानते रोते 
ततो अपने देण क पण्डे से भैक रलं ॐ निक्त कर वद 


प्रथम नाम । २१ 


पडता है । चरू निकरने पर दखालपी मे बहुत अच्छा फायदा 
रहता है । न्ये द्टाल के? पदले द दिन तक किसी पुराने 
चारु कै साथ धम फिर क्के याजार कौ अचस्या, खोगों 
के सद्ध मेर मिखाप, आलाप परिचिय, जिनिस पनी फा पठ- 
चनना, किस चीजका क्या सान ह कौनसी चीज कष्टा मिखती 
ई श्व्यादि विषयो मे जानकारी दासि करमी पठतीह) 
भीर काम डुर दिनि करने से भीतरी हाल साप मालुम दो 
जाता दै ॥ 
मनिहारी था शनरी की दूकान । 
यह दूकानदगरो देसी टै जिसके वाव फैशन वलि भी 
चखा सकते ह । क्योकि दलम शरीर मँ उतना भदा नदीं 
खगत 1 यह बाबु दूकानदारी कला सकती टै 1 इसी 
दृकछान कमं से कम एक हजार रुपये से काम आरम्भ करने से 
अच्छी तरह न चल सकती है । पर दौ तीन हजार स्पया रोने 
से बहुत अच्छी चखेगी । शर, वाज्ञार, यो कसो म, जिल 
जगह स्कृ, काटेज ह देसी जगौ के चौक या मोड पर इस 
1 तरट्‌ च्छ दुकान करमी चाद्ये । तर्द २ की मन मोहने बाली 
्ीर, लोगो के पतिदिन की दग्कारी चीक्गं वगीरद रखनी 
न्याये । जिसमे लोग चीज के लिये दूकान में आकर किरन 
जाय । दुन्यान ॐ अन्दर चीजोकिए' ' ग्लास अर्प्रासे,”' "सर्प " 


४ ह| 


० ॥ ध्यापारः तत्त्व ॥ 


1 


लाभ जे विदेशी उखा र्दे है क्यों न उठाते ? श्रद्यत्त देष 
लीजिये लिश देश के व्यापासै खानि चिदया जानते दैः व्हा मे 
व्यापासै खनिज पदाथं ॐ व्यापार से कैसे मा्तवर चने टप 
है 1 अधिक स्यो - यस्म म जव तक अद्खरेजों का सस्य 
था तथ तक वद्धा कै खानों से निकलने वाख कैरासिन ते 
लया अनेक रलो के व्यापार का भारतवासी जानते ये 
परन्तु हिन्दुस्तान फे जदरी अभी तक यही समक्षे हप है पि 
किखाने पटाने से ल्डके शौकीन हो कर विग जाते 
वनिये अपने लडकों का यह समम कर कि किसने पटने र 
वे स काम के लायक न रहैगे चिद्या से दूर भागते द 
यद्‌ चडा भारी अन्याय र यह समभा उनका वडा भरी शाः 
अौर्डनकी उन्नति का रोधक हे ! इस खये वनियों, महाजन 
दुकानदारों, ओौर जदसियों क भी उसी तरद अपने लडवं 
ॐ पद्वाना चाये जिस तरह छी कई दूखसी कैमको । चर 
नके लडकशि दूसरी कौमोकि क्डकोँसे मो ञयाटे पटा चिर 
रीना चािये 1 सिर्फ इतनादी तही' वकि वनिये महाजने 
र्डकीं केन योरोप, अग्नेरिका, जापान चैसर जाकर व्याप 
सीर न्यापारिर चिदा सीखना चाये । तभी यद , ग्रः 
बश्ठुनढसा फिर एक वार ^मपने पटले गौर को पा सकती ह 
यद पर ष्क वाठ मं अपने जनिय) समाज कते दिये चता दः 


३२२ ॥ च्यप्पार तन्वं 


1 


सेक ५५ शो ग्कास » षयैरद मे इस तरद सजानी चापे 
जिससे दूकान भें धुखने के साथ ५ प्राहकों के सव चीज देख 
डे । इससे दूकान भी भडकदार ओर खुन्दर टेख पडेगी । 
कटने का मतख्व यद्‌ है कि दूकान की रूजावट अच्छी हीने 
खे खरीदार का दिल उस दूकान की तप्फ खीच जाताहे। 
यौर कु नहीं लेने की इच्छा रहरेपर मी मराद कुखकटी 
ठेतारै। इत तरद की दकार करने वाले का फलककत्ते के 
चीना चाज सुर्गीहद्धा ओर सधा दाजार के मनहारी दूकानो 


के पकत्रार देखना चादिे । जहा दुनिया की मनोहारी चीर्म 
ननिख्ती है 1 ओर दमाएरे सुफल्सिरु वासियों का भी करीय २ 


इन्दी जगह से ये चोज्ञे खरीदनी पडनयीदहै | ये सव चीनं 
चिक्रौ के जन्दाज पर खरीदनी चाहिये । जिनकी विक्री उयादा 
घ्तेचे चीने वेशी रर । पर जिनकी चिक्री कमटो वैली 
चौं समूने के तौर पर दो चार करते ही र्खनी चादहिधे ॥ 
बन्धाद्‌ कारवार 

यह्‌ काम धनी महाजनो का है । इसमे वेणी मूटयन 
प्त दकार होता दै! सद्र गही के अलष्वे भीर मी दण धाच्च 
सोकार्मो मे गदी र्खनी पडती दै उन्दी सव सुक्षामोमे नयाल 
छै समय मा खरीद कर के वदं ही, या सदर महीमे द 
छर प्य छोर है । सीर वाजार तेञ रोने पर ष्‌ पर्‌ अच्छं 


॥ ४ 


अथम भाय २६ 


बहुत उचित समश्ता छ कि घे अपने लको केः सदा भपर्ना 
जापी पेशा वणिज व्यापार कर्ने की ही उचित पयमरशं दिया 
भरने स्त्योक्ति “* जिनकी वन्द्री सोह नचायै ,› कटावत के 
अयसा प्क ब्राह्मणं का दकाः यनिये से साम में आर यनिये 
कत लडका ब्रह्मणके फाम म उतनी सफठता कमी नं 
हासिल कर सकेगा जितनी वे भपनी २ जाति पेशा मे दासि 
करः सकगे । फिर मौ वनियै कै लडङे अगर दूसरे पेदे को ङे- 
ङ्नेतो उस पेशे चि का खाचारही कर वन्यिक्ता येशा 
अण रना पडेगा इनसे सम्राज पीर देश दोनों का युकसान 
दोगा } इस लिये वनिये के टडकों के पटने का उदेश्य कभी 
नौकरी चाकरी करने का नीं होना चाटिये । उनका जानना 
चाददिथे कि नोन केक येवने वाका षट्क साधारण वनियाभी 
अपनी नीन्द सोता अरः अपनी इच्छा से उठता दै ओर चडी 
से वडी नौकरी कसते वारो का हदय भी सदा सगाकित ओर 
अयभीत र्ता ह) स्योकि नौकरी के समान ऊघन्य कम्म 
अतग फे वं ह सिसे खाधीनता कातो खेभीनटीं रट 
जातः }, सच प्फ सुख नदि चाकसो, कव न जीय 
श्वखस्दे । खात पाम धर जान फे सरे होत ट यन्द्‌ ॥ 
देषा की उस्न फे वार सावनो (विया राज्यः व्यापार 
भोर सवि ) मे कते व्यायार बिषदर मतरी उपसारी ह स्योक्ति 


६ 


= श्र्म भाग । ३४ 


। लाम जवे वहु ही पर माल चेवना पडता ! वन्याईकार 
घार करने वारो फा वाजार का माव ययावर जानया चाहिये! 
माल यल्याईं फरमे फे पणे यह यिचार फर सेना चदथ कि 
दरस साख जिस चीज फा हम यन्धा फरेगे उसा पेद्ावार 
कैसा हुआ है चीज दागी हुई है या यद्या है। मुफस्सिर 
भुक्ार्मो की भी संवर वयवरः रखनी चाहिये कीन चीज कहा 
धर वदिया सीर ज्यादा टर ६, काका माल दागी हो गया रै, 
इस साठ छीन सा माल वन्धाई करना चाहिये शत्यादि पर 
लधिचार फरना चाहिये ॥ 

चारनी कारवार । 

अालानी कषारयार्मे दूकान पाट का देस्कार नही 
पडता, एक वाजार्या ्टार सैके माट खरीद फर किसी 
दुरे हाट या बाजार में ठे जकर साथ २ वेच लेना षीताहं 
या दरूकानदासी को याट दिया जाता है, इस तरह कै माट 
अदत में ङे जाकर येचने से ही अच्छा छदोताटै ! किली 
किस्म के जोकिम काडर नक्षी रटता 1 परन्तु म्य दस 
सर्के व्यापारी मपनी चीजों कानमना के जर मालका 
स्टेशन, घाट, या सूटीम्रर्‌ घाट मे छोड कर वाजाररमे जाकर 
अपना नम्रना द्विला छर विक्री का पक्वा वन्दौवस्त करते 
आौर तव माल उदा कर उफ यटा छा, तीरा दै करः अपना 


भ्र 1 स्यापार तस्व ॥ 


च्यापार कै यन्द्‌ हो जनेसे देश भर के रोग भूपो मर जाय। 
अनणएच यह्‌ बात सखव को जानना चाहिये कि भारनवासी जव 
नक व्यापार न करगे तबतक देशोन्नति कदापि रौनेके 
तद्धी । इस चलिये भारत फै.षस्येक घर के यदि कच्छीमय करना 
दै 1 भारन फे प्रयेक पुर्पों के धनवान होने की दच्छादहैतो 
उनके प्रछत ज्यापारी यनना चादि, सच्चा यनिया, यनना 
चाद्ये ! क्योकि व्यापार म ल्मी रमण क्स्ती है अर्थात 


॥1 


उ्यापार से आदमी धनवान होता है ॥ \ 


व्यापार्‌ के मद। 

४ ऊपर फे कथर्नो से व्यापार की उपयोगिता भौर भाव. 
यक्ता प्रगट दो गई, अच व्यापार क्रितने तरह के हैँ इस पर 
विचार करना है--यद्यपि व्यापार असल मे एक ही तरका 
ह 1 परन्तु व्यापार सम्बन्धी चीजोकैञद से व्यापार का 
भो तीन मेद्‌ किया जा सकता ह! पटला ईभ्वरीय दूसरा 

शेधिम आर तीस भिधित व्यापार । 
ईभ्वगरीय या धराट्तिक व्यापार से मतख्व ह श्वर के 
उनायेयाज्ञा चीज. चिना, जाते चोये पैदा होतेह उनका 
न्यापार रसे जगी खूकडी, मिद्टी, यनै उत्पन्न लेन 
चाल मीपधिया च्ैले'पफल इत्यादि येच कर लाभ उरखाना 
आदि । तिम व्यापार वह ह जिसमे सपेय ईभ्वरोय पदार्थो 


३४ ॥ व्यापार तत्व ॥ 


जिस तरह प्रापने देखा # श्रा पोस्ते म इस समय 
श्रा की हूत जोग धिक्री ह श्चापने पता गा करए परनेम, 
रुद्‌ जाक्रर या श्रदृतिये के जसियि से १००5 मन श्रु वडा 
म्टशान म मगाया श्रौर नमूना ले जाकर दरूकानदारके षाथ 
वाजार दर वच ऊला या किसी च्टततिये के यहा जाकर उसक 
माफत माल विक्री करायाश्चौरसाथर्दी तोर होजाने क 
वाद्‌ श्रापते ्रपना काभ नुकसान भी देख सिया 1 इस तरद कै 
ञ्याप्रारक्रर के भो वहत श्रादमो श्रपनी जीविका चलानि > 


दी कारवार ॥ 


सट पर रुपया टगाने को सृदौ कारवार कहते दै । यह 
कामन घनी चैनेवाल लोगदी करते हे 1 श्नोर यह काम पने धरं 
मे विटा हुश्रा चलता है । खुरा पाच दश्च रुपये उधार पर एक 
पैसा, या श्राघ श्राना रुपया माहवारी सूद्‌ मिर्ता है 1 छोटी 
छादी चीज्ञ जिस तरह काते पीत के चतन वमैरद चन्धक श्छ 
कर भी दद्र पाच रुपया उधार दिया जात्तादहै । सोनि सपक 
जेवर जेवत्त, मकान जमीन जगद्‌, वभैरद बन्धकः स्ख कर 
ज सुंपये दिये जति ह उन पर नाट श्रन्ति दो रुपये सेके 
माद्ासै तकर मृष भि सकते दै, साने चान्दी के जेवर चन्धक 

रने के समय बूत बुद्धिमान के साय पर्सद्ला कर सना 

चाद्य, स्माक्रि प्रजषठवाजाग्‌ म केमिकल स्तेने छोर 


यथम भाग । ग्द 


का लेकर अपनी चुद्धि विद्या ख्या कर अनेक तरट्‌ कमी 
चीजें धना कर उसका व्यापार करते है जेसे कपडे कागज 
इत्यादि । ल शिल्प कटा शस्ती व्यापार कै अन्दर । इन 
दो्मो के अलावे जा एक तीसरा व्यापार रे उसे न्रोग 
भिश्चित कहते ह । छपि, वागीचा, इ्यादि इसके अन्दर टै 
क्योकि इसमें वपां मादि रईभ्वराधीन ओर वीज वोना खेत 
जातना जमीन सैयार करना इत्यादि काम आदमी फे 
हाथ कादहै। 

फिर अव व्यापारकैदो भाग किये जा सक्ने हं 
देशी ओर विदेशी व्यापार । 

ज्ञा व्यापार अपने देश्ची व्यापारियों फे साथ अपने 
देश के अन्दर दोता है उनके देशी ओर चिदैण कै खाथ 
होने चाले व्यापार फो विदेणी व्धापार कहते ह! 

आजकलठ विदेशी च्यापार फ़ दो खरप याभेद्‌ हये गये 
है, पटा याध, खतन्न या वे वन्धन व्यापार (श्री दटे.ड 
‰९९ धः 'व९ ) सौर दुसरा सर क्षित ( भोरेक्टेड ००१८८५८ 
४1806 ) व्यापार ॥ 

जिस व्यापार मेँ मामदनी या रफतनी के माल परकर 
खगा कर उसे सेके की चेष्टा नही की जाती चरन मपने देश 
का प्रार्‌ स्वाधीनता पूवक दूसरे देशो को जाने चते हई यौ 


पथम भाग मष 


लरम॑न निटमर का भरमार यौनं नही देखत दै, जिसके शछसल 
शरीर नक्रल ॐ पचानते वक्त श्राज कर इतना कटिनाई पड़ती 
दै किञच्छे२ सोनार भी पहचाननेम फेल कर जाति दे) 
जमीन जगहके घरेम मी बहुत हाद्ियायी सि काम लेना 
श्राहिये । किली जमीन या जमीन्दारी करद बडेर जायदाद 
के षृधक छेते के पष्ले उसकी भीतरी दाङात्त को अच्छी त्तर 
सर जाचना शौर उनके दील दस्तषर्जा कौ अच्छी तरसे 
पट्ट कर उसतपरः प्रिचार कर लेना चाहिये । क्या कि श्राजवल 
ने व स कमर लेनेवाले दौ करफन्दी भोर ज्यदे चााक 
दति! रोर कभीरतो वेलोग एसी > छश्राचारी श्रौ 

दभायाजी कर वेठते द कि विचार धनिया का छअपनधनसे 

दाथ वो बैठना पड़तादि । ज कछ वधक म रकया जाय उमक 

उम समय के थसठ दाम से कम रुपये मिलता ६। पिन 

दिव से धधकी चोज पर उपया देना चाहिय उसा यन्दाज 

महपएजन खुद छ्गाले सक्तेर्दै!भतो उखक्धी कोमत परह 

हिसाब सेरु दिया जाना सुनामिच समञ्लता ह ॥ 

'  कयडे कन्ते श्चाल ुलादधे वमैरद पर टो खं चारथराना। 


तङ कासा केबर्तेनपर फी ख पाच छाना। 
खन्द कै जेवर पर फीरू छ से श्राठश्चान तक ।' 


स्मान जेवर पर फी देश प्रना। 
जीन जमरन्दागो वभैस्द पर की ङ श्रष्टश्ननिस दज श्रानतकः 1 


२४ ॥ व्यापार तत्व ॥ 


दूस देमों धग माल जिखकी उन्दं जरूरत द वेगेक रोक विना 
किसी किस्म के कर या मदस्ूल चये भनेदरेते ई उसे ख्ाधीन 
या घन्प्रन रहित व्यापार कहते ई 1 

सौर जो देश अपने यहा की कखाकीशल द्रद्यादि के 
उद्धत करने फे हये विदेशी मारु परकर खगा कर उसयि 
आमदनी के रोकने का उपाय करते है उनके यदा का व्यापार 
सरक्तित व्यापार कखाता रै । रेसे दर्शो को अपने यदा 
सव तर्द कै मारो फा िद्रेा भेजने का खुभीता भी करना 
पडता ह उस पर कर नहीं लगाते सौर यदि ल्गतेिहैतो 
चहुत कम ॥ + 

अव देशी या भीतरी स्यापारकामेद्‌ वर्णन करनाहै 
इरे असख्य मेद रो सकते है । वयोंकि जिसकी जैसी रुचि 
या जिस तरह की पूजी रती रै वे उसी तरह का स्यापार 
भौ करते है ओर अपनै भृरुधन के सुताविक व्यापार आरम्भ 
कर कै धीरे थीरे उन्नत्ति करते हुष्टवडे चडे व्यापारमेदाध 
कमते है) 

इस तस्ट कै व्यापार मे मोटीखाने की दुकान, मोरे 
डरी, आदढतदासै टद्वाखी, मनिदारी दुकान, वन्धाई कार यार, 


चखानो कारवार, सूद्री कास्वार, पेण्ट चीज का कारवार 


त्यादि इत्यादि धान हे ॥ जिनक्रे चरणन नीचे पिथ 
जाते हं" 





१६ } च्यापार तत्व ॥ 


भ्महाज्ञन दमी पद्चान श्चौर भोका देखकर इस दर म कमेः 
वेकषौ कर सक्ते है 1 मगर शस काम मे स्मे द्रकारी बात ! 
यद दै कि सूद महनवारी अदाय करन का श्त रदे । रोर 
महीने २ अदा कमी लिया जाय । क्योकि प्रदं के श्रटक 
जनिन असल रुपये फे अदा होने मे भी अडचन्‌ शआापडता 
दै। मियाद प्रर जाने के षाद धक रखने वाले फे एक बार 
इसकी श्चना देकर वघकी मारु को बेचकर सेपया खडा 
कंरलेना चाद्ये । कयांकि महाजन को इन सव चीज।ःके 
रने के बदले हर धक्त पया दी दाथ म रखना उचित , 


द । जिससेचे जरूरत कै वक्त उन रुपया को किसान, 
दयक काम स खगासकै]॥ "` 


[* क, „न १ 
सुदता या आवता सादा ॥ 

इत तरह के कारवार अगसोजा छी देखादेखी शाजकर 
माङ़वारस्या मेभी चहुन दोता है । यद काम सवक नदी 
कर सकता । यद्यपि इस कारवार भ रुपये का द्रकार नदी ौ 
पडता मगर तभी यद बडे जोखिम का काम दै । इसमे 
जैसा गहरा काभ दयो सकता दहे वेलीदी जु ऊसानी भी सहनी 
पडती दै 1 कल्कत्ते यम्बई इत्यादि कड २ दादरा म रेछीन्रदरस, 
भेदम चौगेरद कम्पनिया प्राय इस तरह के कारवार करती दै । 
यदह कारवार इस तरद दोता है जेते मोदन्टाल एड कम्पनी 
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ने नस्याम्ास के साथ ता० पटली जनथसी कौ यद षन्दोवस्त 
करिया कि शाप को दून महीने मे पनद्रद जून से लेकर २५ 
सून के भीतर दुक रोज के भन्द्र पांच दजार मन सरसां ७ रु 
मन के द्र सि दगा । इतकी पकी लिलि पटी दोग । चव 
शछ्मगर पन्द्रह स्र २५ जन के मीतर सरसा का द्र ७॥} रु, हो जाय 
तो मौन छाल को ७॥) रुं मनका पाच दजार मन सरस्य 
स्व्सद्‌ कर धनदयाम दाम को देना पडेगा । या श्राठ श्राने मन 
छकमान का देकर भी सफाई कर ल्या जा सकता दै। 
छर्याति इनी तरद षाजार'की तेजी मन्दा के सुतािक इस 
कारवारम छाम छुकलान होता है 1 ओर इसकी वदौहत 
किन को राट कटान मी पडता हे 7 


पेरेन्ट ८ ०४८०४ चीजों का कारवार ॥ 
किली नु चीज कै आविष्कार करने याको नदं चीज 
अनाम फे वाद्‌ उसका हक रक्षा फले के नीयत से उस्तपर 
पना कोद खाम “ दूड मार्क  ठ्गाकर उसकी रजिस्टर 
काटी जाती है जिससे कोई खय भाद्मौ उर चीज या 
उत्त भाविष्कार फा नकल करे उसके खाभको दानिन 
प्रटचावे, हसीका नाम *पेरेन्ट› द । 
४ यद काम चक्र चाक अमीर शिक्त सखो के घास 
हता ह । कोड नई चीज यनाकर उसको इुनिया मँ प्रचरित 


प्रथम भाग] फ 


करम लगे डाक्टर पर डाक्टर आने छ्मे मगर ज्यो द्वा 
फी गर्ह व्यौ? उसकी यीमारी वदढतीही गई । यद्‌ देख उसफे 
स्प्खुरमे जके एक सव्या अथं शास्त्र का जानने वाल्य 
व्यापारी था उस ख्डकी के पासे जाकर उससे पृच्छ कि बेरी 
स्या यहे दीमरी तुम्दै पसे भ कमी ती थौ! छड्कीने 
जवाच द्विया जीहा, फिर खसुरने पृछा वह क्योकर छृटतीथी) 
ख्डकी ने का कि मेरे माथे मे द्द दोतेहो' असर मौतियों 
कै भस्म मैरे माथे मे रगड़े जात्ति ये जीर मै अच्छी हजारी 
थी । उस वृदे सख्ुर नै जो कि धन का सदेव्यवदार जानता 
था चर सै अपने खजाने से चार असद्ी मोती जिसका दमि 
पचास रजार स्पे थे मगाया । ओर सीपधि पने वाठ 
यै व्ुदाने को आद्मी भेजा । वैध आगया खीर मोती गाने 

कै सिये ज्योदी आगमद्‌ रदाथा किं वहङ्डकीखाटरष्र 
उट वटी । भौर मोती फै भस्म किये जाने का हुक्म रष्टुकय 
दिया क्यौ करि वह अव जान गर फि उसका सञ्ुर धन जसा 
करभे छपण होने पर भी रुप्रये का उचित व्यवहार जानता 

दै जीर खमय पडनै पर उसङे जमीन्दार याप के वनिस्वतः 

मी अश्चक उदास्त साथ खच कर सकता ई । 


पारक 1 देखा 1 श्सी फा नाम वणिक ,है ॥ व्यापारी 
का खनं यथा संभव कम ष्ीना ही चादिये 1 यागदनी फे मि 


छे कसय दर्यं श्वियाजा सकता इत सै प्या नदी 


2८ ॥ व्यापार त्यं ॥ 


करगा यह प्क यदुत कठिन कोम ह 1 पिन्तु जव पक 
मरते यह्‌ काम चल निक्टेगा तो नाम मीर पैसेकी कमी भी 
नही. श्दैगी 1 इख काम में बहत तरद फी युद्धि से फाम लेना 
पडता रै । अषवासें में वि्नापन लिखना, खचीपत्र, दैन्ड- 
चिर वशैरह दवारा इखको पयलिकः तक पचाना यदी इस्तका 
काम रै । पेरेन्ट चीजे सिर्फ चिक्ञापन फे दवीय चरती है । , 

पष्टरे हैन्डविख खषा कफे अपनी चीज्ञो का प्रचार 
यढाना चादिये 1 मुप््तं देने के कायक चीज्ञ दोन से न्मन 
सुत देना या मजने चाहिये । से वाद जय विकते खगे 
उपर राभ भी दोने च -तच यड २ भरसिन्ध समाचार्पर्नो मँ 
विक्छापन देमा आस्म्भ करना चाहिये ॥ 

चिक्ञापन--सर्छ भापामे द्रा सव वातत शुलासे सौर 
से दिशखकरः खुन्दर फागज्ञ अर वद्य टगसे छपवाना 
चाहिये ॥ ‡ 

सजधज-- परे पदर पैखा का अभाव र्ते भी यथा 
साध्य अच्छे छंयकादी सजधज देना चाषठिये इसे यदं 


ज्या काम दोत्ताजायत्यों२ र्ग दंग, पाश, वयैरद 
यद्िया फरता जाय ॥ 


केर कारखाना वो रहे की -दकान । 
कड कारखाने का कारवार खथ से उमदृए & ! इं 


। 


४८ ॥ ख्यापीर तत्व ॥ 


५ 
कयो कि मगरे मीने मे क्या साभ या जुकसान दो जायगां 
यह फौन जानता है॥ ५ 
रूपये पैसे, फीमती चीर्ञे द्त्यादि को रत्ता तो मालिक ` 
से नौकर तक सथ फरते ई । पर छोरी चीजें तुच्छ जानकर ' 
उसपर नज्ञर नदी करते है फठ यह होता है कि बहुत सा | 
माल स तरह दुकसान होता दै! तिरु २ से तार हो जाता 
ह स वास्ते वडी चीजीं की सवरगीरी फे साथ उन सव 
सस्ती मीर छोटी चीजों पर भी नजर रखनी चाष्ठिये। 


लाम दानि का विचार। 

हिसाव फिनाव सीकर रखने से छाम हानि का अन्दाज 
मिलता दै दस लिये व्यापारियों को मेदाजनी हिलाय कितवं 
का जानना यडा दर कारी है! महिनवारी सेमाही, मादी, 
सौर साङाना चिरा रगाना मी वडी ही दरकारी ईह | स्यीकि 
खाभ या जुकसान क्या होता है इसके जाने फा एक मात्‌ 
यही उपाय ह । 

अध्यवसाय । 

अध्यवसाय एफ मानसिक गुण है, चिराश्च ोनेपर मी 

चेष्टा कर्ते जानना अध्यवसाय करखाता टे । एक ष्वुन से तन 


मनकी दशा चिसार कर काम के पीछे लग्न रना ही तन्म- 
+ यता कहखात्ती दै । 


१ 
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युद्धि ओर थन दौर्नो का द्रकार है । सव आदमी यह नदी 
कर सकता । कट फारसाने का विदोप् वर्णन आभे चट 
कर्‌ किरा जायगा! 

खोद क्ती दूकान में भी बहुत अच्छा फायदा रहता है ( 
शस भोजगारमें वेशी रुपया का दृरकार होता है ! किन्तु 
चाराक दुकानदार चार पाच दजारसख्ण्में भी काम चखा 
खकता है । इरे शामिल छोटे २ आज कटे पेरेन्ट चीनी 
पैरने के कठ, धान दरुरने कै कड, दारु दरने फे कल, टाथसै 
आटा पीसने फे कर चभैरह चीजे नमूना फे तीर पर दी चार 
करै रपी .चा्िये । इन सव चीर्जोके प्जेन्ट होनेमे 
मी लाभ है । पजन्य रदै उनका नमूना दूकान मे र्दा 1 
ओर जयादै पूरकार होने से ओडर भेज कर मगा लिया। 
इख तेरह वुद्धिमानी फे साथ दसं काम में टुत फायदा 
ह्येता । जिसका विकषेषपशुण काम हाथमे ठेकर फुछ 
दिन चलनेसेही मादलूमष्टौ जाता ह । 


बनिये का स्वभाव वर्ताव मौर 


आचरण ॥ 
इस रेखक आरभ मेँ पाठको को एक कहानी सुना 


कर आगे वदूगा ॥ 
् 1 
जर्मनी के पक घनिये फे यदा, पम रडकेने नोकरी 


1 
मथमः भाग। ४९ 


अध्यवसाये नष्टोने से संसारक्ताकोई काम नही 
दो सकता । लडकैे अध्यवसायी न दमे से वै विद्या उपार्जन 
नदी कर खकते । तथा कोई भो कायं शिक्षो चिना अध्य- 
चसराय के खुसग्पघ् नदी दोता । पृथ्वी प्रर जो सव महापुर 
जन्म रेकर अपना नाम अजर जमर दीड गये है वै सय वड 
भारी मध्यवसायी थे। 
जिस तरद्‌ मद्धुमों को कीचड में थड कर मखली 
प्रकडनी होती है उसी तरह व्यवखारई व्यापारस्य को भी 
परे पहर उगा भौर जुकसान उठाकर दु स सहना पडता र । 
परन्तु जिस तरद वर्यो को गिरर करही उटना भौर 
चलना सीखना दोता ह उसी तरह व्यापारस्य करो भी यदुत 
यार शिर कर सखन होता ई । उर तव उसव्यो व्यापार 
का रदस्य खम मेँ आता है ! छन्तु प्रथम दो चार वार ठोकर 
खगतेही अगर षष्ट चेष्टो छीड दिया जाय तो वह भद्मी व्यव 
सा ह्ोदी नदी सकता । व्यापारी का हमेशा सावधान रना 
पक मासी वातः ह । चिन्तु सात्रधान र्टते हण भी अमर 
वारर गिरना पडे तीन यना नही चाद्ये | फिरन्ये यट 
रीर नये उत्साह फै साथ काम करना शुर करना चाये 
„ दैषिये । व्यापारी, नदी में व्यापार कर्ते है । अपना 
जमा पुजी नाचपर खाद्‌ फर नदी में छोड दैते ह । जीर चह 
माष उस का सर्वस्व लेकर नदी भे डव जाती ह, किन्तु धन्प 


9 ॥ व्यापार तत्व] 


को दरलासूद की | वह ख्डफा किया पटा भीर चतुर चालकः 
धरा इसलिये वह उम्मीदवार जाचके लिये अस्थाई सूपसे 
रेलिया गथा ओर ग्राहको के दाथ सौदा चेचनेका सार 
उसको दिया गया ¦ थोडीदही दैर्के याद्‌ प्क खरीदार 
आया ओौर उस छडके दूकानदार से प्या किं तम्दारी 
द्कानमें फलानी चीज है ? उस ख्ड्के' ने सिफः यही फटा 
किरा | वह खरीदार तो अपना सौदा केकर चरता यना 
मगर उस दूकान का मालिक जो सव सुन रा था उस. 
लडके को उसके शमतिहान में फेर पाया । ओर रुड्के को 
यह्‌ कह कर नीको से वरखास्त॒ कर दिया कितम्दारे 
से आदमिर्यो का सुश्च द्रकार नही है, उसने प्रर किया 
क्यो? तो यह द्कानदार वोलाकितुम मे वनिये का गुण 
नही 1 तुमने खरिदार के जवाव मे कदा हा जिस्म रूलाई 
कलकती थी तुम्हं जवाव वदतं नख्रताके साथ न्जीहा 
इजुर ब्रह चीज है, रला देना चादता था--वह छडका 
विचारा दुसरी नौकरी कौ ताश मेँ वदा से निकर गयः । 
करिये पाठक दसस यही सिद्ध हुमा न कि वनिये ङ, 
आचार ओर वर्ताच मं कैसी नघ्रता इत्यादि गुण होने चाहिथे। 
वैश्यो में ये सव शण अवश्य होने चाहिये । न 

९ अथ व्यवहारक्ताञ्चान २ काभ दानि का विचारः 
> अध्यचलाय ४ परिम ५ काय्यं तत्परता ६ यच्ग्ण 


८ 


५० ॥ व्यापार तत्व ी 


करज £ उस व्यापारी का किं अपे नाय का सतर टूषना 
सुगर कुख भी विचलित नही दयता ! चरन नदीर्मँ दूध दास्ता 
है गीर नये उत्ताद्‌ अर अध्यवसाय कै यल से फिर उसी 
नदी का व्यापार करके पदर से ज्यादा धन कमा चेता है । 
इलो से जानना चोदिये कि गिसना चढनै फी पटी सिदरी रै 1 

व्यापार राज्य मँ निष्चे्ट भाव से यडा रटना उचित 
नदी, यदि सको तौ खूव मिहनत कै साथ काम चरामो 
आीरनही तौ काम वद्‌ करदो यदि ेखान करोगे तो तम 
फेख होना पडेगा । 


तन्मयता । 


तन्मयता मानसिक शुणरै किसी कामं के पीठ 

आहार निद्रा क ऊपर नजर न रखते ह्ुषश्राणपणसे चेटा 
करना तन्मयता कराती है । 

व्यापार भं कायाच होने यले को व्यापार काद्य क्वान 

सीरः व्यापार काय व्यान धरना पडता रै । यदा तक किं राव 

सेते वक्त मौ व्यापार की ही चिन्ता करनी पडती है व्यापा- 

स्यिँकीं प्रथमा चस्था में जिस तरद मिदनत उसी तर्द 

चिन्ता मी करनी पडती ई । ध्यापायै को निरा र्मे या सत 

खा सेति समय क्क केकामक्षाश्रोप्रामे या काम मन में सक 

+ र छेन होता है 1 ऊर उसी फे युनारिक दरे दिन काने 


पथम माय । ४९ 


७ श्छ खला ८ परिच्छिनता ८ मिष्ट भापिता ९ निसिंमानदा 
१० धैय्यं शीलता, क्रोध हीनता ११ युद्धि १९ मेधा 
१३ सत्यवादिता इत्यादि - 

ये सव गुण वैश्य जातियों मे स्वमावत रते है किन्तु 
शिक्षा ओर अभ्यास वारा मीर भी उन्नत किये जाते है 
इन खव शु्णोसि युक्त शिष्ितं पुरुप उचित मार्ग पर घङते 
हए ओ काप्र काज करते हः उनके अरृतका्यं होने का 
भय बिलकुल नदी रहता इसफं विर्द्ध वहुतसे शिक्षित 
"पुरुष मितभ्ययिता, परिश्रम, श्त्यादि शुणसे रहित र्दते प 
भी व्यवसाय फरमै जाते ई । किन्तु फल यद होता दकि 
कफामयाय भही होते आर शेष में चिल्कर दोप व्यापारके 
मत्ये मढते र ॥ 

इस चये जिनकी जो व्यापार कना हो उनको पटले 
यह सखव शुण शिनार्थौ वनकर सीखना चाद्ठिये । 


१ धन्‌करा व्यवहार 1 


मित व्ययिता या किफायत शयारी वह शण ह जिससे 
दमी धनचान ष्टोता है । आदमी बहुत कमरानेसे धनवान 
नही हौता। नौ मामद्नी नव्येका खच करनेवाला द्म सटा 
शुकी चक्री मे पसा कस्ता द 1 आमदनी कै नचुमार 


प्रथम भाय। पर 


करसा होता ह । यद्‌ व्यापारी का पक गुण दै । जो रेखा नही 
रस्ता वह उम्दः व्यापासे भी नद्धं चन सकता ॥ 
५. 
परत्रम । 
व्ययस्य कौ वहतं परिश्रमी टीना चाये यह 
हुहरानादी वेफारदा है । जिस कद्र परिश्रम करने से नीकरी 
मं नाम चदा तता रै । व्यापार मे उखके वनिस्वत कीं 
ज्यगद्‌ा मिनत कसना पडता है ¡ खास करै व्यापारी को 
अधमावस्थां तौ ण्कद्म टडडीतोड मिदनत करनी पडती है। 
परन्तु हमेशा उसी तरद की मिनत नहीं करनी पडती । पदे 
वू खटसदूट करफे पकार व्यापार जमा ठेने धर किर मिदेनत 
कम किया जा सकता है । यदि योग्य कर्म्मचारी मुनीव मादि 
मिरु जाय तो मालिक को वहुत मिनत नदीं करना पडता } 
परन्तु भुनाफा पे से भी चढ जा सकता है । जिस तरद 
जिन भें कोयला वे पानो चभैरदं देकर प्यक मरतवे चका 
देने से वहं अपने आप चखा करता ह । उसी तद्द व्यापार भौ 
गक मतंतवे चल निकलने सौर यच्छे साथौ ओर सनीय के 
भने से फिर चद दिन दूनी जीर सत चौगुनी छन्नत्ति कर्ता 
बङा जाता & । सिर्फ मालिक फो मशो सव तर्फ से सव- 
प्रान रना चाहिये । 
म {गाच्छ४ [4ए०णा' वप्रा 98 पस्870 शवं = &००१ 4९०७ 


1 


० प्रणाले क % धि 


२ ] व्यापार ठच्च] 


देखं सुन कर खचं करनेवाला आदमी परिमित व्ययि 1 आम- 
दूनी से ज्यादे खर्च करनेवाला फजूल खच या अमितव्ययी, 
तैर आमदनी से कम खर्च करनेवाला आदमी रपण या 
सूम कलोता है ! यद्यपि यद्‌ वतल्ान कठिन है छी आदमी 
क किस नियम कै अनुसार खर्च करना चाहिये तथापि 
यर्‌ कहा जा सकता रै कि आमदनी कै भीतर इज्जत आवर्‌ ' 
चचते हुए धन खर्च ओर जमा किया जाना चाहिये । 
रुपया व्यवहार ओर मान एज्जतकी स्तता के लिये कमाया 
जाता है 1 इस चयि आप दुःख पाते ओर अपने परिवार , 
को खाने पीने तकः को तम कस्ते हुए न तो ख्या चरीरनाही 
उचित ई ! ओर फजूखचं वनक्र न तौ इतना ल्यादा 
पर्दी करना उचित रै कि दी दिनम दिवाला निकल 
जाय टार उलट पडे । 
इस दिये स वात की चडी जरूरत है कि अने घाटी " 
जरूरतों के सिये कमाये हुए धन मसे इध २ रक्ला जावे, । 
किसी चौज फे खररद ने के परे यह विचारो कि क्या 
इख के चिना तुम्दाय काम ची नदी सकता ! यदि वटत 
हमै जरूरत बूकं पडे शौर उसके विना काम विगडता दुधा 


जगन पडे तो उसे लेना ठौ चाददिये ¡ यमद्‌ स्च का दिखा - 
र्कपयेे । क्यो कि इसमे धिना साद्मो यह नदी जान सकता 


च्छि क्वा जामद्‌ जीर धया स्व्यं मा ! आमद्‌ खयं का ` 


॥ 


५२ [ व्यापार तत्व 


“५ सच्चे मिहनत का फर मारा नदी जाता *” 
मिहनत फा फल जरूर मिकेगाः 1 अतप्यव सके घुट, 
पीडित, पेन्सनर वभैरद के छोड आर सव को अपनी जीविका 
कै सिये मिहनत करनी चाहिये जो मिनत नदी ष्र्ता 
चह पृथ्वी माता का शनु है । भिहनत नदी करने से मन यो 
शरीर अच्छे नदी रते ह । मिहनन करने से डरना नही चरक 
मिहनत करने फा मभ्यास रखना चाहिये ! सीर मोपिये मजर 
चभैर्ह्‌ के काम कै अपमान कारक या खञ्वा जनक नदी सम- 
मना चादिथे } अच्छी दशा आौर नौकर चाकर रहते हृष्ट भो 
चाजार से अपनी व्रकारी चीजें खद छाना ओर अपने रूडकौ 
से इख तरद कै काम छेना चाये । इस से यट राम ्टोगा 
निः दुर्दिन के समय मिदनत करणे मे खल्या नदीं खगेगी 1 भौर 
नीकर चाकर खुद मालिक क्तो मिहनत करते दैख वे उस्र से 
वेशी मिहनत करने को तैयार रदेगे जीर कमी सुस्त रौर 
ण्याशनवतगे॥ 


काय्य ततता । 
आप के पास जो आदमौ माये हों उन्म से थोडे काम 
यारो को पदे, वडे काम चारो छो उनके याद्‌, ओर खीर 
मं दोस्त आशनाभों को विदा करना चाहिये । छोटे २ कामे 
फो पदे खुका देने से काम देखने मे फम हौ जाता ई । इससे 


भ्रथम भग । ४२ 


हिसाब स्वना गीया चह आख ह जो फजूल खचीं रूपी गडदे 


भे गिरने से,यचाता है 1 
चण या कज कमी मत खो । अपने आमद से एक 


येला भी वेशी खच मत करो । यदि किसी मचुप्य फा भामद्‌ 
सौ रुपये हो भौर उसका प्च ९९।॥०) हो तोभी वह खुखी दै 
जौर मगर उसका खचं एक आना बेशी अर्थात १००८) होजाय 
तो उसको यडा भारी दुखी जानो । इस ल्थि यदि तुम्ड कम 
कमते होतो अपना खर्च भी कम करो परन्तु किसी सै एक 
पाई का कज" भी मत लो । याप जितने वडे> जहाज पुल, 
मकान, कास्याने शत्यण्दि देखते ई वे स मित व्यय करने 
चारे कै यनाय होते है ।ओर आप जानते है जो अपनी फमारई 
कै उडाया कस्ते दषे क्या करते हैः! वे उनकी णटामी करते 
है| नश्टरणलोनदो, क्योकि कटृण दमे में प्राय रपय मारे 
पडते ह । भौर ऋणी वरावर दु सी रहता है । ऋणी आदमी 
पूजी पास भें नदी रहने फे कारण किसी तीरका तिजारत 
नही कर सकता । वद इधर ऊधर से जो छु उपाज्जन फर 
खाता है सो महाजन के सूद मे ही चला जाता है भीर मखल 
जः उसके माये पर सदा चटादी रता है 1 कटणिया नव्यं 
दामं दैकर चीज चीं खरीद्‌ सकता एस लिय उसको मागे 
मी उधार चीं ठेनी पठती टै जिसे 
खिये उत्ते दामी ज्यादा खगत ह । इत्र मले फजदार 


प्रथम भोर ५३ 


काम छसे फा उत्खाष यदता है । मन सा भाव सक्षेपमे छलि 
रखना चाहिये । समय का हमेशा कदर करना चाद्ये ¡ ओर 
आज फा काम भस्शक फल पर न छोडना चाहिये । जोर 
जाय उसे “ नोट बुक ” में नोर फर ठेना चाये इस से मन 
हैखको र्देगा } 
फिसी से काभ या खार्थं न रदने पर भप उस कै चिद्रो 
फा जाव तुरत देना चादिये । माल भजने मेँ सद्‌ा जल्दी 
करना चाद्िये ॥ 
उ्यवसूथापन-- 11501011 6-नियम ठीक न रखने से 
कोर फाम भी सुन्दरता पूर्यफ नहीं चल सकतो । हस चये 
नीकर कर्म्मचारी वगैरह फे सामने अपने आचरण को ठीक 
रक्पे । ओर पूरी तरद से नियम पाटन करे । यदि पेसान 
होगा तो उसके कर्म्म॑चासी भी पूरी तरह से नियम पारन न 
फरेभे ओर यथेच्छाचारी दो पडे । जिससे काम की यडी 
हानि टमी } इस लिये नियम याधने फे पदे खूव बिचार कर 
खेला मौर उस नियम पर याप चलना मीर ययने कम्म॑चास्यीं 
से पाटन फराना चांदिये ॥ 
1 श्रह्छा । 
खडकपन से टी सका अभ्यास करना लादिये । यद 
गुणे रेकः व्यापारो मे होना भावफ्यक दै । इकान्दृार कौ 
पोशाक, घर, टेविल त्यादि के देखने से मी यह मालुम दो 


4 


४४ ॥ भ्यापार तत्तव ॥ 


को हमेशा महाजन खे मुद चछिपाना पडता दै भौर चोरक 
तर जिधर तिधर छिपा फिरता हई । ओौर मदाजन कञ्‌" अदा 
नही एने की वजहसे उसको कडी> वत्ते ओर गाकिया सुनाया 
करतार । ऋण धारनेवाखा आदमी दूसर्योकी नजरोमिं तुच्छ हो 
जाता है, कमीना चन जाता है जीर कभी यडे घर मं टी उसकां 
अन्तभी हो जाता है । केदार को सद्‌ श्ट बोलना पडता 
ह किसी तै कहा है कि कज्‌दार महाजन का दास है यानी 
उखको सदा मदाजन का गुलाम घन कर रहना पंडता है । 
इत्यादि बहुत से दु.सो से क्ज॑दार सदा प्रचा करता है। 
इस चास्ते ऋण से आदमी तो हमेशा रते रहना ओर कभी 
ऋण न सेना चाहिये 1 हा अगर किसौ कठिन बीमारी मेँ पड 
जाय या व्यापार करने के लिये मदाजन से रुपया रेवै भीर 
उसफै खछाभ से अपनी पूजी बढाता जाय ओर मदाजन का 
रुपय। भै उसके खद के यादे पर लौया दै तो उसमे कोई दज 
नदी । मगर वेटे घेटी की शादी में आतिश वाजी ओर कागजी 
पूखवारी में खपये पूकने आर मरनी श्राद्ध इत्यादि मेँ नाम 
करमेकेच्यि त्ता कमो किसी दालतं से कज न ङे चाहे 
जितना रो तकरीफ व्यो नही । ओर रुगोरिये यार जिनका 
काम धर फूकवा तमाशा देखने का दै जितना हीक्योंन 
चदनामी के ताराव में डा देष 11 मित व्यये गुणका सदा 
मपने मन में याद रशो कमोकि यही वुमकी ऋण येनेसे 


५४ 0 च्यापार्‌ तत्व ॥ 
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जाता है कि उसको हटा भान ह चा नहीं । खुर धरर 
खच््मी युक्त दोता दे । 
दुकान एक मर्तवे सजा सेने सेष्टी हो गया सौ चात ' 
नीं र जितनी वार खजाओंगे तथा जितना व्यवहार करोगे 
उतनाही उसका दोप करकता जायगा । ओर उसके वाद्‌ , 
सजाधटः भी दिन २ उम्दा होता जायगा । 
कमी रती रेला होता है कि थोडी सी जगह में वहत 
सा मार सजना पडता है भौर कमी २ थोडे से मार से हुत 
सती जगह भर स्खनी पडती है 1 माठ पतर इस तरह से सजाना 
चाद्ये जो देखने मे खुन्दर खगे भौर शूट मिक स्के । खजाने 
कै समय चडी ची पीछे ओर खोरी २ सामने मै रखनी 
श्चादिये 1 पेखा न करने से जरूरत के चकत न मिलने फे कारण । 
विक्री नदौ टो सकती । इस चास्ते दूकान की चीर्ञो द वदं 
सानी चाहिये } 
सजाने समय पक तरह कौ चीजें दो जगद यादौ तरह 
की चीजें एक जगद्‌ रखनी अच्छी नहीं । चडी २ चीजों को 
पटे पक जगद्‌ सजा केनी चादिये नदी तो दौ जगद पड 
जायगी । वडी चीऊं पदे न सजने से पीठे सजाने सँ अ- 
खुमगीता रीती ई 1 क्योकि वडी चीजें सच जग नदीं अट 
सखकत्ती । वक्स यैक करने के समय भी चडी २ चीडों पटे 


चैक करने फिर उसकी फाक जगौ मं खदरी > चोड भर 
देनी चाद्ये । 


यथम नाग । ४५ 


1 

यचावेगी मौर अगर किसी ङुयोग मेँ पडकर तुम फभी इस 
कै पजेर्मे फक्त भी जागे तो यदी मित व्ययिता तुमको 
उसके जाक से श्ुडावेगी । यस्क यद द कि मित च्ययितादी 
खमकी धनवान यनावैगी ओर मित व्ययिता दी पक यच्छे 
कार वार मीर व्यापार की गही नशीन वनायेगी, परन्तु दसस 
यह भवखव नही निकाला चाहिये कि आद्मीको एकदम खर्च 
करनाही नदी चादिये । नही, खं भी करना चाहिये शीर 
यमद्‌ वदने कै साथ २दही खर्च भी वदढानाद्ी चादियै! 
यदि पेसा न क्रिया जाय सो उस घन फा सदच्यवदार नदी 
इमा फेला जानना चाहिये । 

करली कयि ने क्यादी भच्छो कदी दह कि॥ ~ 

खाय नहि ख्ये नदि, गीर करे नहि भोग । 

निश्यय वाकी सम्पद्‌) होय आर फे योग ॥ 

इस लियै कमायै हुए धन को जरूरत फे सुतायिफ 
स्च भी करना चाहिये । 
सीर धनके चिये वहत चिन्ता भी न फरमी चादियै अगर 
सवलोगा धनवान नी हो सकते तीमी श्रत्यैक आदमी मिद- 
नती अर मित व्ययौ घन कर जपने सर्चके ल्यि काफी 
। रुपया कमा सकता ह 1 गरीव बष्ौ नदी है जिसके पाम 
रपया नदी £} नदी, यरन गरीघ दद्द है जिसकी इन्टा 


वद हृशद। 


रधम भाग । षष्‌ 


वाछना--ष्क सग वडी छोरी चीजों मिखी हुदरहै 


तौ उस्र वक्त भी वडी २ चीजे पदङे वाछखो जाये । इसके 
चाद जो चीज वेशी रो वह्‌ निकार री जाये । इं तरह सव 
चीज अट्ग २ कर खेनी चाषठिथे। 
यन्व्रादि ओर काम की चीं पनी २ जगी रहे 
द्रकार दने पर काम लेकर फिर वै अपनी जगहे रवद 
जाय ! नीव्छर हमेशा इसमें गलती करे रै इसरे यिये उन्रै 
ताडना देनी चाहिये ! 
व्यवहारी चीरजँ--भस्पक य्यवहार की चीजें 
उधार देना ओर ठेना दोनो बुरा है । दैने से कभी २ खडी अ- 
खमीता ्रोगनी पडती रै । मीर उधार लेकर प्राय छोग समय 
पर वापस कर ची सकते । कमी २ तो तड प्सोड डालते र 
या शुमदौ कर डारते है । 
एक मेज पर कौ कलम या पेन्सिख दुखी पर न जाने 
दो 1 ला स्यादी कै चये छाल सौर काटीके स्यि काली 
कलम या दीव्डरः सज्ो। 
जो चीज कम विकती हो उसे सामने र्यो यौर अच 
खरः मिलते छी ज्यो व्यो वेच डाखो । ठेसी चीर्जे कभी २ कम 
खाभमें था चिनाखुभिया जुक्खान सह कर भी येच टेनी 
पद्धती ₹ 1 च्योक्रि उन चीज का रुपया किसौ लामदायक 


४६ ॥ व्यापार तत्व 1 
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च दस वात की वदी जरूरत है कि हमारा स्वभाव 
व्यापारिक रीं । वहत से बडे २ योग्य पुरुप्य पेसे स्वभाव 
केन होनेसेध्यापार मे सफलता नही हासि कर सके हं । 
चमा बडी शौर क्या छोरी सभी चीजों कौ अपनी जगह पर 
रखनी वडी जरूरी ह । किसने सच कहा रहै कि यदि तुम 
अपनी दुकान अच्छी स्क्ोगे तो इुकान भी वुस्दे अच्ट्य 
रवखेगी । इस सम्बन्ध मँ म आप को एक सच्चं व्यापारी की 
कहानी खुनाना दई । 

किसी एक जमीन्दार , शादलचं ) यनिये की ख्डकी 


एक ध्यापारी फे यहा व्याही गई । यद्यपि उसका स्वर भी 
उसे चाप से धन सस्पति में किसी सरह हीन न्दी था। 


तथापि यह खडी यद्ाके रग ठग भौर वातरमें स्च की 
किफायत श्यासै पर बहत ही असतुष्ट रहती थी । एक दिनि 
क्रिवातदैकिथधीके टीन मे बहुत सी मप्रिया पडठगदई थीं 
अर इनके स्यसुर उन मक््पियों को रोपर कर उनसे घी 
निकाल रहैये यद देख कर वह ठंडक भीतसर्दी भीतर चुत 
छर गई 1 मीर ेसे कजूस के घर मे पडने कै कारण, सपने 
भास्य को धिद्तारने खगी ! परन्त्‌ धद ख्डकी थौ लिखी पटी 
जीर चाखाक, सिये सं कजूसी दोनेका भेद्‌ जाननेके चिये 
उसने यद्‌ उपायकी किः माथेमें द्द दनक चदाना करके खार 

पर पट रही । यर्‌ म्ववर मिलतेदी उसके चर वफ द्वा दाह 


५ # व्यापार तत्व ॥ 


्रीज्ञ मेँ लगाया जा सकेगा या जगह साखी होमैसे उन 
जगहों मेमच्छी चीज्ञ स्वी जा सकेगी । 

काय्यं विभाग-क््म॑चासे कै सम्बन्धे भी 
खख की भावश्यकता हे । अर्थात जिसके दारा जो काम 
अच्छी तरह होने की आशा दो उसको उसी काम पर वदाल ` 
करना चाहिये 1 दरेक व्यापारी तथा हरेक कारखाने के मैनेजर 
स यह गुण हीना चाहिये ॥ 


परिच्छनता। 

हभ रोगी कै घर की खिया कषा करती ह कि जिलः 
घर मेँ सफाई अरः पयिच्रता रहती द वही क्मी रहती है । 
यह बहुत ठीक वात है 1 साफ छुथरा रदने से तन्दु र्ती यनी 
र्ती है! मन सुश सता है । इस ल्थि काम्भे जी लगता 
है । वेशी काम करने से ही वेशी धन भिता है अर धनसे 
ष्च यादमी छच््ीवान कदकाता ह । सादे लोग समावत, 
परिरकारः परिच्छश्न रहते है इस ल्यि चे भराय. वीमार न्दी 
पडते । आर वरूवान सीर ध्रसन्न रहने फे सवय कमी मिनत 
से मुह नदीं मोडते 1 ओर लच्छी भी उसके यहा वराबर यनी 
ग्दती हा ६ 
\। मिष्ट मापिता, 


-उयापारसियो, खास कर 


सरथम भाग। ५७ 


मायी ( मीठी यति योलनेवाला होना चाद्ये । कष्टावत है-- 
“ जमीन्दारी गरम का, ” “ आटतदारी ध्म का ” “टूफान 

दासी नरम फा" षडे २ फटिन नियम गीर फे? यत्तं भी 
मीरी यो्ीमे नसम करके योजा सकते षह जिख तरट 
इाक्टर कड ई दवा में शस्वत मिला उमे मीठी वना देते रै 
क्रीधी भादमी कमी भिटयोद्धिया ष्टी यन सकता इस चये 
खद न तो अच्छा ूकानदारष्टी ष्ठो सकता दै मौरन मच्छा 
मैनेजरदी । फोधी आदमी सतीदा येचने के कामः का नदी, 
कर्मोकि फभी २ वषत सै प्राटक विना समक्षे अथवा प्रचदित 
रीति कै भञुसार शठ भूठ दोप लगा वैठते है । उन पर कोधित 
न होना चाद्ये 1 किती ने कहा दै ^ श्राहक ल्च्मी होते 
उनकी बातें सष्टनी चादिये हमारे धनिये गम खाकरद्टी 
भो थनते हैः उनको कहना ह कि ^ दुधारी गाय की खात भी 

जी ' प्रत्येक चीज की बुराई भलाई थोडे में सममा देवें 1 

बहुत कहने से प्रादक का विभ्वा घट्‌ जाता है। 


। खुर दोषप। 
मै मतख्व पुन २ कोई वात योखना वा भाव भगी 
कनै कते भुद्रा दोय फहते दे । बात चीत फे वक्त यद सुद्धा दोप 
' म ष्टौ जाय ्सक्षे खियै यद्रेत सावधान रहना चाद्दिये । अपना 
दोष मपमे को नहीं भूम पडता दै इस स्वि मिचरो से खन कर 


, 
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वनेगे । उनके मतम जव ख्डके णक दम छु भो लिखना 
पढना न सीख स्तक यदा तक कि १८, २० य मीने की 
किरानीगिरिभी न कर सकं तव उनको व्यापारे दफेल 
दिया जाय । भाग्यवश सरकार अव हिन्दुस्तानियो को 
नौकरिया नदीं देसकती 1 क्योकि नौकरी की तो मीमा दै। 
इस छिथ भव विचारो को इस तरफ सुकनाही पडेगा ॥ 
प्रत्यक पिता माता अपने वारको को अपनी इच्छा के 
शुतायिकः उनको काम मे टगाते हं । यदी हमारे देश की रीति 
हे ! किन्तु यद रीति वडी ही हानिकरं ह 1 लडको की "पचि 
ओर उनकी शुकावर की तरफ ध्यान देते हृष उनके मा वाप 
को विद्या शिता ओर काय्यं शित्ता देनी चाहिये । उनको यद 
देखना चाहिये कि उनके सन्तान की रचि किस कारवारकी 
तरफ ₹ । यात किसी कार्म उनको जोतने से यदि भाग्यवश 
छडकों की सुचि उख पेशे की तरप हो गई तो अच्छादी, नद्यो 
सौ उस काजोवन दी मिष्ट दो जाता रै । अभि भावकोंके 
कार्य खचि के न पदचाननेके दोपसे दजार्टो ठडकों की 
भविष्य उन्नति का पथ चन्द दो जाता रै । क्योकरि उनकी 
खचि अर सुणादुयषयौ विभाग र्मे श्रवेश कसनेसे घे उपरति 
करे वडे आद्मी ही सकते है । ससार के हरेक आदमी मे 
कोदूम कीर पक खास गुणः दुगा ही कर्ता ई । गीर उनकी 
रूचि कसी पास्त काम पर हुमा करती दै । 


(क 


५५८ ॥ व्यापार तत्व ॥ + 


सुधरना चाहिये } किसी मिनो मे मुदा दोप आ पडते परं 
उसे वह जना देना चाद्ये । पेखा न करने से मित्र मिच्र नदीं 
तथा उखकी बुराई करनी दुई व्यापारी मेँ यद्रा दोप का होना 
वडादी ञुकसान सरनेवाटा ोता ई । चकौङ, यक्ता, प्व 
शिक्तको में भी यददोपकाष्टोना बुखार ।सुद्रा दोपये सव 


ई-यथां पमा कावि, युञ्चेव, समस्चेव चुस्चैव या नदी, 
इत्यादि । 





4 (~ 
नाभमानता। 
व्यापारियों क्या ससार के समी मनुरण्यो को ध्मण्ड 
हीन दोना चाद्ठिये । अद क्षार गिरे की निशानी है विचार कर 
देखने से माम द्योगा कि तुम जिसको एक दम नीच समते 
हयो उस्रं भी छम से कोई न कोई वेशी गुण. पाया जाता है तव 
पिर धमण्ड क्या करना । 
घमण्ड वणं दोने पर मन म बडी भासी चोर पदुचती 
1 सौर मन दुखी दोनेभसे काम मं चिव नदीं गता । यत- 
पव व्यापार मे भौ धका, पटचता ह 1 किन्तु जिन व्यापास्यं 
मे घमण्ड नदीं है उनका चित्त भमो दु.खी नदं रहता थीरः 
व्यापार वानिज्य उत्तम प्रकार से चला जाता ह इसलिये अष- 
कार घ्न्य हौनेके चयि चेष्टा करनी चादिये । 
. षैभ्ये रीरुता। 
व्यापार दैवात आभे दु नुकसान जीर धके सम्भादटने 


२ च 


५८ ॥ व्याएएर दस्य ॥ 


॥ 


डकपन मे धर पर रने या स्क मँ जाने फे समय 
ही सडको की स्चि ओर शुकावट का पहचान करना चादधिये, 
स्रौर फिर उसी के सुताविक उनको शिक्षा देनी चहिये । 
ल्डको कौ व्योपार मे गाने के पहले ओर एक वात देख लेना 
व्ाहिये चि वह काम उसको सतेया या नही यौर ख्डच्ता 
किफायत खर्च हैया नही । इसमे शक नही कि व्यापार्से 
रन यदत? है किन्तु ससार में सव आदमी व्यास बने के 
चिथ ही जन्म छिया है इसकी यवा मने दै? खचि ओर ग्रहति 
येः सुनाविन् डीव निर्ह कैः उप्तय चते सखाश कर निकष्टना 
होगा ॥ ॥ 
व्यापार की शि्छा दो घकारः की सक्ती र चिदया रिता 
सौर कार्य्यं शक्ना । । 
विद्या शिना-खङकोकी मनोवृत्ति के चिक्र भे सिसी 
किसी तरह का आधात न पटुचे वटी रि्ना ख्डकों को देनी 
वाहे ! उसके लिये चालक्छो चो सन्तु्ट॒ स्यते दष्ट न्दे 
उनके कििखने पढने मे चिशेप रूप से मनोयोगः देने ,के चयि , 
बाध्य करना उचित र । पदने लिर्यनेमे सिन उड का 
तचियत न कगे तौ उनक्छी यद उदासीनता जाषिर दौ जयने पर 
खश्पर उनन्े उसं काम कै सीग्वने मैलमाद्दिया जाय जिस स्फ 
उसी स्चिदटौ या जिधर उसकी स्वाभाविक भूटुकानर दो । 
चेता न स्ने से छलौ खुटुके'उदासीन भाव सै स्कृल मे जाकर 
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| 

कौ शक्ति को धर्यं शीता या सदिप्णुता कहते है ' शस 
दानि से एक चग अधीर दो जाने से काम नदी.चकता । कमी 
क्रभी सुनीयो या खय मादिको के द्धाय काम मेँ दैवात चुक- 
सानं ङग जाता ह । इस हारुत में धीस्ज धरना उचित 
यदि कर्मचारी के गलत से पेसी 2 चुकसानिया हो जाय 
सी उनि लिये उसे भवषय ताडन दिये जाय किन्तु यदि उक 
चश से पाहिरया दैवी यटनासे रेशा हुम ह्ेके सरथा 
सन्सोप करना उचित ₹॥ 


धवि 43 
कष हीनता । 

फोध करना उचित नदीं यह्‌ भी विगडने की एकः 
निभानी ,ह । जव क्रोध आ जाय तो कुक स्मय कै चयि काम 
वन्द्‌ करदो । हुक्म मत दौ 1 विचारे करो । मन्म दश तकं 
गिन जावो । जिस काम के सववसे क्रोध हुभा धा उसको 
खय विचार कर तग्र करो । परिघ्रमी लीगींकी ज्यादे क्रोध 
रोते दै । जिनके शरीर वरे पतच ओर कमजोर दोते है उन्टे 
भी बहुत ज्यादा क्रीध होता रै॥ यडेर व्यापारी यदि ग्द 
क्रोध प्रकाश न करके ये शासन के काम यदि अपने कम्म॑चारी 
के दाथ सौपदे तो.सच्छाह॥ 

बुद्धि । 
उपरक्त शणो के साथ २ बुद्धि स्डनेसे दी आदमी 


प्रथम भंग । ६९ 


तस्ट्म्की वद्मासौ सौणने खगत हमीर आदिस्त २ 
आरी, नालायक, येकाम शौर दुश्चरित ष्ठो जतिरर। भौर 
यह मी देषा जाता है कि स्पिने पढने म उदासीन वालक 
ससार मँ प्रवेश फणनेकै वाद सतमागं पर चलते हुष्भी 
विश्व्रियास्य के डिग्री धारी चालकों कै वनिस्यन बहुत 
ज्यादा चन कमाति षै भौर कामकाजी पुरुप वन जाते है । 
छडकं फो कभी आल्स मे समय खोने देना उचिन 
नदीं । सधाम न रहने पर कोई जो स काम मैं प उनको फसा 
उग्वना चादिये नहींतो कामन रहने कारणवेकुकार्य्यं 
करी । ॥ 
गिक्षा का दोप-पश्चाय शक्ता प्रणारीकै दोप 
ने हमारे उश्च शिद्तित धुरो के व्यापार आरम्भ करने के रास्ते 
मे अनेक यडचने खम स्के ई । ऊच्च शिष्ठा के कारण उन 
नटरोगों फा चा चरन नी आटे दर्ञे कारी जाता रै । इस 
लिये उनको जगदे आमदनी चाहिये ! ज्ये अमद्नी के स्थि 
ज्य पूजी चादिये, ओर ज्यादै पूजी में ज्या चुकखान का 
मी उर रहता द । इस छिये जिनको ज्यादे पूजी भिल्ने की 
भाशा नीद वै धन की कमी फे कारण उपर जिनमे 
अधन्य मख धन सग्रह करने की शक्तिं है वे जधिक 
दानि होने फेडरसे व्यापारसे दू भागते है । भौरये 
दोनो पश्च उष्च शिद्धित होने सवन अप भामद्नी भौर कषठिन 


॥ 


द 1 व्यापार तत्वं ॥ 


उम्दा व्यापारी वन सकता है । व्यापार मे नयापन ओर सथं 
साधारण छी खमीता पर नज्ञर रखनी चाद्ये । यह कापर जो 
जितना बुद्धिमान होता है बह उतनी दी अच्छी तरदं समश 
सकता है । । 
अति बुद्धिवाला आदमी श्राय. वडे नही हौ सकते 1 
कारण उनकी घह असोम बुद्धि उन्हे अधीनता या वश्यता 
स्वीकार करने की सठाह नहीं दैती । उनका मन भी सब 
काम मँ नदीं लगता अतौर उनकी तेज वुद्धि प्राय, सव कामों 
मे दोषदही दृढ पातौ है । मौर उनका काय्यं कषे लकीर्णं कर 
टतौ है । अतयव उन्नति की भी कम आशा रद जाती दै 1 
किन्तु इस पर भौ भाग्यवख से यदि कोई काम इनके मन फे 
मुताविक जुट जाय आर चे स पर जम याय तो फिर वे उस 
उश्नति के चरम सीमा तक पद्‌ ख सक्ते है । मध्यया मामूली 
युद्धि चङे आद्मिर्यीं मेँ बुद्धि भी र्दती है ओर मै अधीनता 
भी खीकार कर छेते दैः । इस कारण द्रनकी उन्नति की ज्यादे 
आगा रहती दै । यदि किसी आदमी मेँ कम बुद्धि दो आर चह 
यह जानता मौर मानताष्टोतो कोई दुखषफी यातनं 
क्योकि साख जीर शक्ति रहने से साधारण चुदिः वेष्ट 
मामी उन्नति फर खकता ह । किन्तु बुद्धि कुछ भी न रहते 
) श्रुष्टे जो सुद्धिमानौ का दावा करते यर घमण्ड ओँ रेठते फिर 
ने दं उनको दुर्दशा टी देष है । युत से छोग अपने फो डा 


ह 


७ ¶ व्यष्पार तत्व ॥ 


परिश्रम साध्य खरे २ व्यापार को अनादर कौ द्रि सै दैखने 
खगते दै 1 ओर नीकरौ के लिये चौकडी भरते फिरते 
र 1 किन्तु वदी उच्च शिक्ठित पुरुप यदि आरम्म सेदी श्ना 
फे साथ २ सिहनती दोना ओर स्वाधीन जीविका पर जीवन 
नियौ करने की आदते डारुते जाय ओर स्मयाचुसार व्यापार 
यर कमर वाधदटेतो क्यादी अच्छाद्यो॥ । 

ष्यापारी के लिये आजं कङ्‌ उचित परिमाण फा अग 
रेजी लिखना पठना सीखना बहुत दरकारी हो गथा है 1 लि 
से रेखे, जद्ाज, ओ गव्नमेण्ट इत्यादि के साथ जिनके कार 
कषे अगरेली मे होते दैः काम करने नैं भीता टै । 


मोट-अगज. करु बहुत से आदमी योडीसी अद्कुरेजी पट रैर 
हेः ओर अपनी जातीय व्यापार से बि्छृक अनजान वः 
रहते है । जिससे उनकी वडी दुर्शा होरदी है । कमपि 
पूर्णं विद्यावान न होने के कारण नौकरी तो मिती दं 
नीं यौर वापदृदरेफैपेश्े को न जानने जर पीर 
सीखने मे लज्ञा वोध दने के कारण अन्न नद्य पाते । २ 
अगर चिद्या शित्ता के साथ २ अपनी जात्यै पेशा ॐ 
सौखते जाते जर उसमें अभ्यास रखते तो चिद्यार्क 
मदद से वे अपने ्मपेश्ते रोगों की यनिस्यत वुः 
~ अच्छी उन्नति कर सकते । 
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युद्धिमान सीर दूससें को मूर्खं सम्मते है यद उनके खुद मखं 
हने का परिचय ह ॥ ६ 
ग्रधाया स्मरण शक्त। 
मेधा री जीर? खोगों कौ जितनी जरूरत है व्यापारियों 
खो मी वैसोदी दलकी जरूरत द जो आदमी जितनी याते याद 
रर सकता है बद्‌ अपने फाम मेँ उतनीषटी अधिकः उन्नति करः 
सकता । किन्तु व्यापारिरयोको घिधार्थियो की तरह तावे 
मुखस्थ करने फी द्स्कार नी है उन्दरं सब खरीहारों कौ 
पट्यानना उनकी द्रकारी वाते भपने मनम रखना कौन 
चीज्ञ कष्टा है किस चीज का परे वया भाव था अवक्या 
ॐ यह सब वते व्यापार मर बडी मदद पहुचाती हैँ जिन खोगों 
की बुद्धि तन) तेन म टो उन्दः हमे अपने पाल एक ^ नोर 
शुक * रखनी चाददिये 1 जब जो वातं याद्‌ पडे उसी समय उसे 
लिग्व स्ना चाद्ये । बष्टुत से नाम याट कस्ने हो तो उर 
स्टने कै घद्ठे उसकग प्क सूची वना ली जये भौर समय 
मिलने पर दो चार यार पढ लिया करेपेला करने से फुछ 
दिन मैं 2 सय शुदं याद्‌ टौ जाये 1 दूसरे कामेँ जाति 
समय डाक में डाखने वाखी चिद्धियो को पौकेट मेँ स्पने ते 
भूल न जाय इसदिये उन्दे दाथ ओँ रखनो चादिवे। सी तण्ड 
शोटा मा विचार करमेदी से रेक काम के भूल से चचने फा 
उपाय मी निकट सता है 


॥ 
1 


६२ ॥ व्यापार तत्य ॥ 


श्‌ 
सयता-सचाई । 
५ पि0ण्डद 8 11८ ०९९६ णो * 
दोदा-फेरन हुदै कपट सो, जो कीञ व्यापार 1 
सखे दाडी काठ कौ, चदे न दूजी चार ॥ 
लोगों मे माज कर यद्‌ बडा बुरा विश्वास हौ गया है 
कि दुकानदारी मै सच नही चलता किन्तु कदता कि 
दुकानदारी मे कूठ नहीं चरता । यदि प के तरफ से रोगों 
को यह विश्वास दो जाय कि आप किसी को उगते नही । 
किख के साथ द्गाचाजी नदी करते उपर यद्‌ यात सच जान 
जप्य तो आप को इतने राद मिरेगे शीर इतनी ज्यादा 
चिक्र रोगी कि खाभ काद्ुख चिकानान स्दैगा | शटा 
व्यापारी वद काम खप्नमें मी नदी उठा सकता । अगरेज 
व्यापारी के ऊपर रोगों का इतना विश्वास क्यों ? वहत से 
देशी व्यापारी अपने व्यापार का अगरेजी नाम क्यों रखते है ? 
क्योकि रोगों का विश्वास है कि यगसेज दूकानदार असल 
सीर चद्धिया माल रखते है । सीर वे किसी को नीं उगते, 
इख से सपश्ह्ला चाद्ये की च्यापार्‌ म सश्याई का वहत भूस्य 
“ द सौर दूकान का नाम यश जीर आमद्‌ बढाने का साधन है । 
कन्तु व्यापार कायं म घमं की दोद्धाई देने की रूप्त 
नटी । पवक जो च्यापारी यपने व्यापार मं घ्म की दोहर 


७४ ॥ व्यापार त्च ॥ 


करना चाहिये क्योकि पटे स भिहनव कमे का भम्यासं न 
रहने से व्यापार भं उन्नत्ति करना कठिन हो जाता ठै 1 

चष्ुत से लोग ४० या ४५ वचं की उमर मेँ किसी सवय ` 
से व्यापार करना मारम्म करते दँ वे सगर खूच चुर चालाक, 
स्ह जीर खूय परिथ्म के साथ काम आरम्भ करे तौ फामयाव 


दधौ सकते है नही तो उसमे ज्यादे सम्भावना केर दोन 
कीदहीरोतीरै। 


आचमानिक व्यय की तालिका । 
८ 51111 8६6 } 
व्यापार में टाथ डरने के पष्ट उसके खर्च के जन्दाज 
या आचुमानिक व्यय { एडाग्पाष्टो) फी तालिका व्रनास्नी 
स्वादिथे ! ययपि व्यापार के खच का "“ पएरटीमेर ” करना 
असम्भव है तथापि सनुमान से यह निय किया जा सकना 


है कि किसर व्यापार म किस तरह कौ पूजो सीर किस तरश 
के खच पर काम्‌ चख सकता है 1 


व्यवसाय निवौचन। 
प्रशंसित व्यापार्‌-जिस व्यापार में सरदार का 


ज्याद ुशानद्‌ नदीं करना पठता या लिख व्यापार गँ द्र करः 
ऊ भाट देचना नदीं पडता एक दर यधारेट, पेते २ व्यापार 


प्रथम भाग। ६३ 


दैन रमते ह उने कोर विश्वास नदीं कस्ता ! सादन योदया 
विन्ञापनादि भ धम्मं २ चिलाने से लोगो के मन मे अविश्वास 
चैदा होता र! स स्थि सका जितना कम उव्छेख षो अच्छा 
है । ठगने ख्गाने सै मन च्छदा हो जाता ह ओर काम करनेकी 
योग्यता घट जाती ह! 


व्यापा उपादान । 
व्यापारिक सामग्री ) चैश्योचित शिक्षा । आलुमानिक 
व्यय की तालिका, । व्यवसाय निर्वाचन, ! नाम करण, । 
ग्यापार शद्‌ । कम्मंचारी । नेकनाम । मूकधन । चिज्ञापन ॥ 


व्यापा सामग्री | 

दिन्दुरतान मेँ व्यापार की कौन सौ चोज है जिसको 
दिन्दुस्वांनी च्यापोर कर जीर काभ उटा्यँ १ इस तरह फ 
श्रषन का उना खाभाविक रै । श्सका जवाव यद्‌ है कि 
ग्यापारः की सव सामप्री आपही के देश से दुसरे देशोमे जा 
कर रग विरभे रूप वद्र कर फिर अपके सामने स्कवी जाती 
्॥ मास्त कीदशी उरसी द । अन्य देश आवषएयकता 
पडे पर साद्य पद्‌ाथं मगाता ह भौर तैयारी मा बादर 
भजता ह श्स किये आयत ध्यापार के यनिस्वतं निर्गत च्यापार 
फै अधिक होने सै उस देश का धन वटता ₹ । ठीक उस्तको 
च्छा हमरे देशा ष्टो रदा है दम कष्वा माट घादर भेजते ह 


॥॥ 


भरथम माय । ॥ ७५ 


चो प्रशसित व्यापार या भद्रोचित व्यापार कहा जाता £। 
साधारण अद्मी जिस्म ज्यादे युर धन ठग हो, अपने दाथ 
से काम न करना पडे, बहुत से माते, सुनीर र्दे, फिटन, 
गाडियी भी चखा करे तथा वड़े २ लोगोंके साथ कारोवार 
चख्ताद्ोपेसेर व्यापारको सम्प्रान्त व्यापार कतरे 
किन्तु प्रषटत व्यापारी के मत सरे वडे ओर च्छेरे व्यापारमें कुछ 
मेद्‌ नही दै । परयोकि व्यापार व्यापारी की पूजी, बुद्धि भौर 
साईं के अनुसर वडे सीर छे रूप को धारण करता दे । 
पानषफी दूकान को भी  रीफेशमेण्ट रूम ” ^ भ7९८ो171९।६ 
70000 +” छी तस्ह चिरटः व्यापार का खरूप हासिटदो 
सकता है । 
जिसख व्यापार में माल को देख कर यच्छं भौरघुरे का 
पहचान करना घ्रुणकिठदै सौर व्यापारी क्तौ सव्याई पर 
निर्भर करना पडता र उरू व्यापार को सदजटी सम्प्रान्त 
व्यापारे फा रूप हासि दो जाता ई। 
कुत्सित या निन्दित उयापार्-जिन ल्धापारस 
मै विनः सू वरो काम चल दी नदी सकता या जिसमे पृ, 
दस्तूरी या कमौःशन नहीं देने से नरी हो सकता फेते व्यापार 


कौ निन्दित व्यापार कहते ६ । किन्तु वास्तवे रे व्यवसाय 
व्यापार नहीं है इनको व्यापार फी पक्तिमे वैठाना गोवा व्यापार 


दथ ॥ व्यापार चत्व ॥ 


आर वना बनाया मंगाते द ( यद्यपि इस दशाम भौ हमारा 
निर्गत व्यापार आगच व्यापार सै श्प जाता है फिन्तु उसका 
पूरा दाम भान को नदीं मिलता क्योकि दमे करोड रूपये 
दर साल द्ुऊण्ड मजने पठति दै । इस पर भी जव हमाय 
पावना बहव अधिक होता है ल्व कण्डन के सोने फी र्ता 
किये भारत सेक्रम घडा षटण्डिया वेचने ठगते है ओर 
जरूरत से कदीं वेशी रकम इद्धङैण्ड ले जाकर वहा के व्यापा 
रियो भौर मदाज्नों को वे रपये नाम मात्र फे खद्‌ पर दैक 
उनका उपकार रते है ) हिन्दुस्तान दूसरे देशो को सई देता 
, है पार देता है खाद सामयी, तेख्टन, ग्ला, सर्वर, तर्द 2 
के वेशदीमव काठ, पत्थर, कोयद्ा, इस्यादि २ भजता र । 
जिख चीज्ञ को भारतवासी निराद्र कर फक देते टैः विदेशी 
उखको आप से कतौटियो मे रैजाच्छर थोडेदी खमय पीर उसी 
वस्तु को रुपये ओर अशर्फिसो मे भी आपको देते मय मुह 
मोडते ओर आप दौड कर रुपयों जीर अशफियों मै खरीद 
कर भी उसे सरुती सममत ! उदाहरण फ दिये आप 
दिन्दुस्तान के कथया मार जौ (वारो, 5%]९ ) की कीजिये 
जिस प्क डिग्ये यचिन्सन वारी को आपनी ददा अनिट 
, कर ठेते हैः उसे कच्चे गच्छे को आपने दू पैसे में येचा धा 
अप च्चा क्राम जिस विलायती चारनिदा, ते इत्यादि के चिना 
नही चख्ता 1 उसके फच्चे गरले ( तीखी, लसी, सरसों 


५७८ 1 व्यपिार तत्व ॥ 


चादिथे । इसी से अपरिचित ब्रादक तुम्दारे व्यापार के दोष 
ण अीर तुम्टारी अवस्था का विचार करेगे । 
काट कै पुने जिनिस ( ००१९१ त्प प्ट) अगर 
अच्छी द्याटतमेदोतों दस्मे भी सस्ते मिरग भीरचौजमभी 
अच्छी मिलेगी । रुपये, पैसे, गहने जवर या दामी जिनिसलो 
की अधिकता होमे पर या इनको निखपद्‌ स्पनेकी इच्छो 
करने बालों को सोहै के खन्दूक ( 107 (0॥८5४ ) रखना 
उचित रै। 
आसन के चिये विद्ीना के वदटे अगर चेर या टल 
श्ख सर्के तो अच्छा है क्योकि कतो आज कचये खव 
सभ्यता की निशानी ह ओर दूखरे ग्रादर्लो कौ इन पर वेटने 
उमे मै आसानी दती ह! 


व्यापारियो को द्रकाशे पुसतक पजक 

कोप, पोरुटर गाईड, रेख्वे ग्रेड गुड्ख टैरिफ, टाम रेव्ट, 
न्रोडशा इस्यादि ये सच बहुत काम देते है । अगर व्यापारी के 
फायदे जर उने मन व्रहलाव कै स्यि छख समाचारपत्र; 
मासिकधच्रिकारये, तथा कख उत्तम पुर्तकते भी रखनी चाहिये । 

॥ कम्मचारी ॥ 
नौकर वदाल-मगर तम किसी फै किसी किस्म 
कै दवाव म्र हो तो भरसक उसके जानिरकार छोगों को रथन 


॥; 


प्रथम भाय। ६५ 


मका इत्यादि ) के वेदा करने चाठे आपी ह । मरे पहु की 
सींग भापके देश मे किस निराद्र ओर अपवित्रताकै स्थ 
प्रैको जाती वी किन्तु विदेशी उसे को आद्र के साथ टेकर 
अपनी चिरत्तण बुदि, चिद्या ओर युक्तिया ल्डा रसे 
उत्तम कथी, प्याली, वरन दथियारयो के यै आदि वनाते रे । 
जिसको जान वू कर भी आप आद्र कै साथ खरीद ठति 
सीर अपने कामो म र्याति हैः! इस तर्द की सौर भी वहत 
सो चीजें है जिन्हे आप निपदर करते है परन्तु विशी उन्दी 
से अशर्पिया कमाति है । इसके जखावे विल्डुख तरद फे खादर 
द्रव्य गल्ला श्व्यादि के तो आपचैदा फरने बाठेदही चट 1 नय 
कोई किस तरद यदह कमै का साहस करेगा फि हिन्दुस्तान 
मं कौन चीज दै जिसका व्यापार भारनवासी करे ॥ अगत 
भारत मँ व्यापार कौ वस्तुए अन्यदेशं के यनिस्यन वहत 
ञ्यादरैरे। किन्तु यद्ध व्यापार जानने वाख कौ माज बन्दर 
कर्मादहोस्टीहै॥ 
वैभ्योचित भिक्षा । 
यञ दुख कीवातरै कि दिन्दुस्यानमे. आज्न त्त 
श्रत च्यापार सिखलाने वाखा कोई भी स्कर, कालेज ररा 
पितनप्ठी सरग, हौ सकता कि बटनसते पठेर्मि ग्ट 
श्सको धूणाकी ट्ष से देखते टौ किन्तुं यद याद रग्स्ती 
श्वारिये कि सम्राज कै चल को वाने वाटे किमान, एनरीगर 


रथम भाय । ७९. 


उचिन नदी, व्मोकि जुकसान या नालाय जचने पर उसे 
यरजने या निकाटवाहर करने मेँ यसुमीता होगी । 

कर्म्मचारी चदाट करने फे समय अच्छी तरह उसे जाय 
कर पदा षदा करो । हाल करने पर जरास्ती दौपपर 
वर्यस्तं मत कर दो । चाव ओर चाकर जितने पुराने होते 
द उतनेदी ाभ जनक होते द नीकर जितमे पुने दुष जाते 
दै उतनेदी कामकाजी भीर गुणवान हीते है । बहाल करने कै 
समय समान गुण वाटे जाति येरादर, या सम्बन्धी नातैदारौं 
को पले छे सकते ष्टो । किन्तु वाल कर चुफने पर सव को 
समान भाच सते एकसरा दैखना पडेगी रेखा नदीं करने से 
सम्बन्धहीन फम्मंचारी असन्तु्ठ रहेगे । 

अपने स्य काम अच्छी तरह न देससको तौ अच्छी 
वेतन का मानदार कर्म्मचारी मैनेजर र्खना उचित र । 


प्रशसा वो सासन--ओवर्यक्ततुखार कर्म 
चारिर्यो को प्रशसा, देतन दद्धि कमीशन या लाभ के अशक 
घखरे देकर उनफे उतसाह को वदढाना चाद्ये । यद्यपि इससे 
माछिक यः खाम कायश कमैगा । किन्त उसके साथर्‌ 
दु्चना भ कम हरे जायगी । बुरे कम्म॑चारियों को शासन 
या करम्मच्युत करना ही उचित है “ कम शाखन से अमला 
वरसय " शास्तन नही करने से कोई काम मेँ मन नीं ठगाता। 


६६ ॥ व्यापार तत्व ॥ 


ओर व्यापासही होते दै श्ल देशम वाणिज्य कभी धृणाकी 
दृष से न देखा गया । वैश्य ( वाणिज्य करे वाखा) मी 
समाज का पक सम्भ है किसी पुन या शास्रकार ने वनियो 
करो बुरा नहीं बताया, चैश्य शव्द सभ्यता वाचक है द्सके 
दुरे नाम महाजन, श्रेष्ठ मौर साधु है 1 विना वाणिज्ये 
कोद धनो नद्यौ दो सकता 1 योसेप की दृशा पर ध्यान देने से 
यहं वात साफ समक मे आजायगी । धनवान ने का उपाय 
याणिज्यही है) फिर भौ समाचार पर्वे काम, अच्छे 
सच्छे वक्ता, वकीर, वैरिस्टर ओर हाकिम खीरगो के "मुह से 
मी व्यापार कौ तारीफ ओर दिमायत की वात खनं पडती ह। 
तीभी शख की उन्नति क्यों नदीं होती | क्वायेरोगये सव 
याते ऊपर दिर से कहते है ? हा, हमे तौ जन पडता दैकि 
शन रोगो की यह्‌ हिमायत सिफं वादरी है । यदि पेसान 
शेता ती वे वक्तागण अपने र्डकीं को शिष्घा विभागे सौपनै 
कै समय पक्र वार भी तो व्यापार का स्मरण कर सकते धे ? 
ओर भौ देखा जाता है कि उन वक्ता्यों कै निकर एक सौ ८० 
मािक चेतन का कम्म॑चारी जिस सम्मान की द्रि से देला 
जातां ह एक दजार द० मासिक पैदा रमे वाला बनिया उस 
षि से कही दूर जा गिता है! हम छोमो कै रीड भौर. 
उषरैणकों का यहं हा द । उनके बन्धु बान्धव यार दोस्तो के 
रडके व्यापार कर । उनके ल्फे हाकिम, वैरिस्टर, वकील 


^ 


८० 1 व्यापार तत्वं] 


पव खमय २ पर अच्छे कम्म॑चारी मो खराय होजति हैँ किन्तु 
अधिक अन्याय शाखन यच्छा नदी रोता 1 कमंचरीर्न 
किली दर्द कादोप र्दे तो उसे उुधर जाने के खिद 
चार वार शाखन करना उचित दै । स्दुधर गया तो ठीक 
ह यदि नदी छ्य तो यह्‌ देखना दीया कि यह दीष 
रहते ण्य मी इस आदमी के सवख जा सकता टै या नही ` 
यदि रण सको तौ अच्छा है नदी वर्खास्न करद । कयौर्किः 
इल शचस्थामे उसे स्नेसे ठ्े सर्वदा उक्ता , 
चुरा भला कहना पडेगा जिससे तम्रा , मिजाज खरा ` 
ओर खमाव बुरा दौ जायया । पर्य कम्मंचारौ नी सद्‌ा ` 
सन्तुष्ट स्टते ष्ट पेट की ज्वाला निवारयथ छुम्दारी नौकमी 
तो करेगे किन्तु असन्तुष्ट घाव सै काम कस्ने से काम ` 
यच्छ नदीं होगा ओर तुम्हारी वदनामोभो दोगी॥ , 
साधारणत पाख किये हुए कम्म॑चारी सच्ये इमा- 
न्ढार रौते रै 1 लिखने पठने चा कामवे थच्छी वरह कसते 
है व्यापार के असरु काम खरीद चिक्र, टस्कार होने पर 
दा तदं जाना खने पोते के कष्ट सइना तथा रेङेष्री 
श्स्यादिं निम्न श्रेणी केखाम करने में वे नदीं रीक सकने। 
किन्तु य्यापारीके सडक द्न कामों मे ग्वूव मजघूत रोते ट ॥ 
अकम्पण्य नतिदारीं कै मतो, यदिखे ते उते ज्या 


पमा मर्दों! जो जद्मो डोर फे स्प जितना नोच 


प्रथम भाग। < 


फाम फरने के प्रस्तुत हो योर जितना ज्यादे चन, इ्मान्दार 
दो अर जितना ज्यादै खट सके उसका उतनी घडा पद्‌ 
दैना उचित ह! 

चिदया का आद्र करो, व्यापार में व्यापार सम्बन्धी 
शणो का आद्र करो 1 किन्तु अपने वनस्पत ज्यादे चुर 
या सम्ध्रान्त कम्मचारौ सेना सुपिधा जनक नहीं है । क्यों 
कि वे तुम्हारे हुक्म न मानेमे, या इुक्म तामि करनेमे 
अपमान योध करगे ज्या उन्न फे कर्मचारी धीर स्थिर 
तो ्ोते किन्तु उन पर हुक्म करना या दोप करने 
पर शासन करने मेँ महुविधा दोती दै। 

हाथ फे पनित मस्तिष्क के कार्यं वो वहु दशिता 
का मव्य कहीं भधिक होता ह । यही कारण है कि पुरर 
मुनीव शुमास्ते या कर्मचारी वेशी भश यैडेर पाते है । भीर 
ने कम्मं चारी खटकर फे भी कम अगर पाते ई।! वुदढपिमे 
पुत्रादि के द्रमियान नायव या कपण? ०856 के योग्य लोग 
न रहने पर दूसरा कम्मंड साप्नेदारछेना उचित ह । सादेय 
टोग रेसा्ी करते दै । हमारे देश वासी सव अपने ही पेट 
मे डालमे चादते है इसी खये ठगाते भी है ॥ कम्म॑नारौ कौ 
खल्या भरपूर रहनी चादिये । जिससे सखमयर पर एका ग 
लें की गैर हाजिरि या वीमासे कै सवव काम पिगडने 
च पावे {^ 


प्रयम भाग । ९९ 


फे लिये उससे फटी अधिकः घुद्धि की जरूरत पडक्त ₹ै। 
किन्तु जो व्यापारी एक छोटी सी दूकान सूव यच्छी तरह 
चला रषा ह घ्‌ अभ्यास कै वर से उस तरद फी वडी.से वडी 
दान भी सफलता पूर्वक चटा सकता है इस मे सन्देह नदय ॥ 


टाम दायक व्यापार-- साधारणत सव च्या 
पारमे वराषरद्टी लाभ होता द| जिसमे ज्यष््र छाम देता 
ह उसमेंयातो वेशी युरखानी भी होती हैया उस चीगकों 
चिष्ी कम होती ₹। भीर जिसमें कफम उभि रोता उसकी 
विक्री ज्यादेष्टोती है घा जुकसानी काडर कम रहता, 
दूध तर्कारी मौ इत्यादि के व्यापार मेँ जिस तरह जयद 
खा हौता ह उसी तरट ज्यादे चकखान भी होता है । 
निम्नं छिपित चीजों कै व्यापार धृणा की दृष्िसे 
देखे जाते दै क्योकि ब्राह्मण, श्वधिय, उनको नदी करते -- 
खखका सवजी की दूकान मोदीसाना, पसस्टद्टा, भिडाई, दूध, 
मद्री, घी चमडा, जूता, इत्यादि के-किन्तु इन सय फा 
व्यापार उत्तम रूप से करने से विक्तेय उन्नति कौशा 
रहती रई ॥ अज कं 1९८1116 87, ]९८10 11111, 
510} ०1९, 6९५० 8०08 इत्यादि चीजों की विक्री नया 


व्यापार ह 1 
पुराने व्यापार फे अदुभिताों को दूर करः उसको 


शछुचिधा जनक रूप या सये रूप मेँ लाने सैज्यददे खभ होता 


म ॥ ञ्यापार तत्व ॥ 


कारगर या येसे ेदोवछे लोग जो ठेषे पर मिट 
सक्ते दौ उने उयादे रखन्ने कपी जरूरत नही रै 1 " 
जिस करम्मचारौ का अपना कई व्यापार चता दय 
वैसे आदमी को प्रधान या प्रधान श्रेणी के कर्म्मचारित्व त 
नियुक्त न करना चाहिये । नियुक्त करनेके वादं जाननेसे कम्म 
च्युत करना चाद्ये । विच्छ नीचे के कर्म्मचारौ का किसी 
क्रिस्म फ व्यापार स्दने से उतनी हानि नही परन रदनादी 
अच्छा दै । किन्तु तुम जिस व्यापार को करते दयो उस चीज 
का व्यापार यद्वि वह भी करता लोतो उसे कसी मते रसना । 
समय २ पर कर्मचारी के वडेसे स्कर चोरेसे छोटे 
काम तच्छ तथा काम कै स्थान का परिटर्शन 11150601100 
करना न्दादिये मर्मोकि अपने से अच्छी तरह नं दैसखमैसे 
उपार चान सुरिकट है ॥ 
किसी कम्मचारी को किसी कामके हक्म दैन पर जो 
रम जसा कष्ट न्ने से आजदही रो जाय किन्तु वह उसको 
रुख कर्ने की धतिक्षा करे तो जानना चादिये कि कल उखकौ 
किर दुवमनदेनै से वह उस कामको नदी करेणा । उसं 
सद्मनी कौ जानना चाहिये कि वह कर्म्मट नीं दै त्था 
वेन दद्धि क स्मय रेते छोर्गी के वैतन मत बढाभौ ॥। 
कम्मचारी की नियमावी कै वीच पक यह नियम 
सधना खाषटिये किः जव कोद कम्म॑चारी कीं दरो जयद्‌ 


४ 


९४ ॥ व्यापारः तत्वं ॥ । 


है सेसे धोयी का व्यापार } किसी व्यापारे मालिक को 
ज्या मिदनत करना पडता है जैसे ओपधि का व्यापार । 

10७००९९ ( वीमा ) 1, एतल्‌, कगप्ण€ चयैस्ह 
में छान ज्यादे हेता है । 

असी दूध घी, ओर मस्खन क्ता व्यापार भाज कल 
अच्छा चङ सकता है ओर लाम मौ अच्छा हो सकतारै किन्तु 
डे सजक साथ करना होगा जीर दूध की दूकान करनी 
होगी ॥ न 


कम प्रजी का व्यापार। 


१---पान की दूकान षिन पृजीके व्यापार मसे 
पान का रोजगार एक वहत ही फायदे मन्द कामदहं दूसरे के 
कान जूना खतेहषट गुकामी करने कै वनित सख्ाधीनता 
वक अपने परिघ्नम से पेखा पैदा करफरे गुजरान करना करीं 
अजह । मगर दमारे वहुतेरे पास केसर ऊर कामों ङ 
न्ना जनक कद कर घणा द्रष्ट से दैमेगे । वास्तव मे रला 
दःनाखामाचिकही है| क्योकि जदां कै खगं व्यापार क 
मटत्व को नदी जानत्ते जदं कै द्धोग मेदनत मजदूर को 
रमोना च्योदा काम कहकर उससे दूर मागतैर ।वेषेखान 
क तो क्या कर पर पेखा रने वाके के जवना चादि 
गकि ये सव खोटे काम हौ यडे व्यापार मन्विर भ भुखन के 


प्रथम चाय । < 


गैरी कै लिये पावेदन करे तो तुम्दे जना कर फे करे, यदि 
म्ह विना जनये चहं रेशा करे तों यह वात जानतेदी वु 
उनको काम से अलग कर देना चारिये। 

से) र्‌ करम्मचा री-व्यापार कै कर्म्मचारी अगर 
चौर हौं तो मदा चिपद्‌ है। किन्तु छोटे २ दूकान मे जयद 
येतन नहीं दिथे जाति शख लिये सूच विश्वासी आदमी सिख्ना 
भी करिनं दै । इल स्थि अपिश्वासी थादमी से सावधानता 
पूरक काम चिया जाता । वडे व्यापार वौ ऊपर सच्चे 
इमान्दार कर्भंचारी कै रहने से नीचे अविश्ासी करम्मचासै 
स्सकरभौ काम चराया जा नकतारै। 


“ पोशाक 

यथस्क छोर्गौ की पोशाक भडकीटीन सीकर सभ्य 

चा साफ खुधसी रोनी चाहिये । पोशाक साफ खुथसी रटने 
पर मन यच्छा रहता ह फाम मेँ मम छगता ई । ज्यदकाम 
श्येता ई त्टुरस्तो अच्छी सटती है । किसी कामके चि 
वोद अपरिचित जगह मे जानेस काम शीर हासि दो जाता 
दका पर स्टने की हालत में प्राट्‌ षटकार दौकार मपर 

कर्‌ बोरे दयी साट्स नही कस्त तथा घात का विष्वास 
श्रना है ! ्हावत हैकि * भेपसे मीय भिल्तार 
मिन मुद का मादर नटीं  व्यवलाई का पगा उसमे 


प्रथम भाग। ९५ 


दर्यां ह] फिर काम सोरा वडा क्या, काम तं अवस्थाके 
साथ वर्खावर वदता जायगा । योर दशा सखुधरेगी यौः 
चडे२ स्यापार आप के सुद अपने तरफ सीच ठे जायगः। 
यट वदस दमाय सिर्फ पान की दूकान के चियिरी नदी दै 
वरन रेस हुत से रोजगार ह जिनके मारे ्रादृमण रशना 
यश करने फे तैयार न रोगे । किन्तु अन्य देशवासौ रेल 
मही करते 1 वै मजटूरौ करते € मजदूरौ से भेम करते रे । 
सीर उद्योग भिहनत्त आर व्यापार कै गुण को भीभटी 
भाति जानते ह । यदा पर मे महाशय सत्यदेवजी की “अमे 
रिका के निर्धन चिद्यायीं " नामकः भन्थ से वदाके ठोर्गो के 
मेदनत मजदूरी से भरेम का एक उदा हरण दिख खाता ह-- 

महाशय सदयदैव जी छिखते ह कि म एर्वार सियेरल 
के डाक सनि से रीर रहाथा कि रास्ते मँ सडक पर प्प 
खोटे ख वरे छडके को अपचारः वेचते दैखा-जव मै उसके 
पास से गुज तो उसने कहा -- 

मिख्टर ! क्या आप असवार खरीदेगे £ मैने कटा-नदी 
भुद्चे अल्वार नही चारिये ॥ चाखुक ने मीटी वाज मेँ फिर 
कटा- सिर्फ एक वैसा वेशी नीं ॥ 

मैने कानी युश अवार की जरुस्त नही है 
वाटकः ने फिर कदा-छृपा करके जरर सरीदिये एक पैसा 


बडी रकम नरी ई॥ - 


ट 1 च्यापार तव ॥ 


व्यवसाय का एक अंग है । अपरिचित श्रादक पोशाक गाडी, 
धडा ष््यादिके द्वारा व्यापार का अन्दाजा कसते है} 


भद्कदार पोशाक के दोपे न्प 


या कारीगर द पाल व्यापार के लिये अर्थात्‌ पैकारी दरस 
माख श्डरीदने कै लिये जानि के समय दीक चैकार की तरद 
साधारण कपडे पटन कर जाना चाद्ये ! अडकदार वाद्रू कौ 
पोशाक रहने अर व्यापारित्व का प्रमाण नदै सकने फे 
कारण बहुत वार ज्यादे दरे खग जाता हे ॥ 


नाभी बनि्यां ( नेकनाम ) 

५ नामी चोर मासा जाय, नामी चनिया कमा खाय *' } 
कान खोलने के समय सगर तुम्रं कुरानौ दूकान भिल जाय 
तो डेखो । पुरानी दूकान अगस्चे कुर कम दाम मेही मिलेगी 
मगर उसके साथ २ यहुत सी धरावर चीजें भी तुम्दारे गट 
मदी जायगी ] उनसे सगस्चे ज्यदे खथ की मशानदहोती 
ी स्थापन करने कषे कष्ट से धची, समय नष्ट नही दोगा, 
यहुत से खगुञा पैकार ग्राहक मिमे ओर दूकान खोरते ही 
चिक्री करने खमोगे 1 

शुने च्खफार में दूल्य साग्रीदार ( धण्णण्गषट 


एषषण्छ }) होने की चेष्टा क्स नया व्यापार दीरने के 
यनिस्यत यद चद्टुत सुविधाजनक है ! 


तट ॥ व्यापार हत्व ॥ 


उस वाखक के आग्रह करने प्रर मेने उने पैसा दै अय- 
चार खरीद्‌ लिया मौर पाक्या तुम्हारा वाप गरीव है 
लडका वडा धिस्मित हुमा ओर मेरी तरफ देखकर 
यौला--माप मे पेखा क्यों पृखा ? 
मै--षयोकिं तुम अखवार वेच रहे ही ^ 
यालक--क्या अश्रवारः येच चाके गरीच होते रै ? 
मै-( सिसिया कर ) नदी, मेरा मत्व यह टहैकि 
तुम्हारी इतनी छोटी उघ्र ओर अभी से त॒म अखवार वेच कर 
फमाने छग गये दी ॥ डके ने वडी रानी कै स्राथ मेरी ओर 
देखा मीर फिर वडे जोश से बोला - 
देखिये भिसटर"-मेस वाप गरौव नदी है टेष्किन मै 
अपमे वाप कै सहारे नही रहना चाहता ये जो फपडे मँ परे 
हुए ह्न यह मैरी अपनी मेहनत के पैसे से खरीदे हु दै । ओर 
जो खच शुषे चाहिये वह मै अपने उद्योग से कमाता । 
मेरे पचास डाखर वंक में जमा है ॥ किये पाठक ९ जिस 
छोटे से छोटे ओर अदने से अदने काम को ेखेर सम्यदेश 
„ के अमीरों फे ल्के शौकसे कसते । उस कामके कस्ने 
याँ से भारत वासी धृणां करते हैँ तव भारतवासी क्यों न 
गार ह १ हमरे देम वासो भजदृरयोँ से इतनी घृणा रते 
द्धै किः उनसे अर मुद चातें तक नष्टौ करते] उनकी अप ने 
पास फटकने तक नदी देते । मगर इसी दिन्डुस्तान कै किसी 


॥ 


प्रथम भाय। ८५ 


काराना करै की इच्छा टौ तो पुराना कारखाना 
पाने फी चेटा करो षर्वोफि,कारयाने के स्थापन करनेभे यत 
ज्यादै मिहनते खगत दै उखसे वचोगे । चदा ऊपरी कम होमे 
कै सवव कम दाम मे भी मिरे । पर कठ काटे (1190917९) 
यच्छी अचस्थामेरैया नदीं या मरसम्मत किये जानि पर 
अच्छी तरद काम देगा या नरी श्सको देख कर टेना चादिये, 
अपनी तजस्वा न रहने से इन में रके जाने की सम्भावना दै॥ 


मूलधन । 


थोडी पुंज से वडा व्यापार करना जैखा अचित द 
बडी पूजी से छोटा व्यापार कना मी वैसलादी अनुचित है । 
सहायक मदाजन रहने या दरार पडने पर सुद पर रुपया 
मिलने फी आश्रा रहने से थोडी पूजी से उससे छु वडा 
व्यापार किया जा सकता है । सूदं देकर भी उससे जादा 
लाभ होगा षयोंकि स्पया तो घर मे"धस रहैगादी नद मौर 
अपना काम भी नष्ट अरकेगा । 

दृमान्दार, तजस्ैकार यो कम्मं व्यापारी को भख 
धन फा अमाच नही हौता, जिस धनी के धा जायशा वही 
बहुत आग्रह कै साथ उसे पूजी देगा दसखचिये पठे सव तट 
छी तकीफ संह कर के व्यापार सीखो । 

नये आदमी फो पहठे थोडी पूजी से व्यापार का सारम 


श्रथम माग] ९.७ 


रेस सद में जहा ज्यादे सूतोषियन रहते रै मगर आप के 
फभी मौका मिले तो आप योरोपियन मजदूर ( किसी कल 
खारखाने मे कोम करम घले कुिर्यो ) के उनकी चु 
के समय उनो अपने कास्याने कै मैनेजर या किसी 
अओफिसर या अन्यर अच्छे महदे दास कैसाथ श्ुमते 
फिरते हसती मजा फ़ कोसते पाद्येगा इखसे क्या साचित होता 
ह फिये रोग मेदनत करने वाटे मजदूर से घृणा नटी करने 
मिहनतं करना तो मयुष्य का कर्मी है अत्व दमरे 
भाष्यं कौ पेखीर चीर्जो के व्यापार करने मे भी राज नदी 
करना चाहिये । फिर जय आज कल ्राह्मणोके छडकै जूते जीर 


चमडे तक फा व्यवसाय कर रहै हेः ¡ वगादी ब्राह्यणो खड 
मखी येचना सव से अच्छा उ्यसाय समम्ते ह तो हमें पान 
केचने मं क्या लाज ? फिर दम तो यह काम दस लिये कर र्दे 


है कि यदी दस्वाजा है व्यापार मन्दिरमे प्रवेश करने का। 
इल से छख धन कमा करः फिर कोई अच्छा कार्यार कर रंगे। 
. इसी तरहू-कडी वना कर चने मी कम लागत 
ओर ज्यादरे खाभ होता ₹ै क्योकि आज कल अतेक दैश भक्त 
विलायती सिगरेट की जगह चीडी टौ शस्तेमाल करते है ॥ 
नो टूर भागे रेते २ व्यापाेका वर्णन किया जायगा ॥ 


उ्यापरारं का नकर । 
तुम णक व्यापार कर रहै ट भौर तम्दारे चगच मेँ एक 


+ ४. 


८६ 1 च्यापीर तच्च 


क्षरा चाहिये 1 इसफे व्राद्‌ प्लायद्‌ा देखने पर ज्याटे धने 

छमाया जा सकता है । नये उयापारी को पृज्ञी उधार टेकर 

या प्रैचिक खम्पत्ति येच कर व्यापार करना उचित न्ह 

क्योकि च्यापार म पद > पर दानि कै सम्भावना स्हती है! 

दसचिये उधार पूजी फे व्यापार मेँ चुक्खान रोने से दोनों 

स्फः से सरण दता है । तच घ्यापार खीखने कै याद्‌ काम 

सारम्म करने पर जव कही काम अरक जाय तो उधार सिया 
जा सकता ई । व्यापार की अच्छी रित्ता भौर तजर्वा रहने 

पर खव पूजो उधार केकर भी काम किया जा सकता हे ॥ 


« व्यापार्ि कम्पनी ° । 
जय कि व्यापारियों को कीई्‌ भारी कामि करना दो 
सैसे तै चाचरं परलयादि कै चंडेर्‌ कारखाने ओर मिरी कीती 
उन्हे अपने मि मेँ से एक प्रतिष्ठित पुरुषको चुन र्ना चादिये 
सरः उसरी की आक्ञादुखार एक कम्पनी कायम करके दिस्से- 
दासं को जटा लेना चारिये । रेली कम्पनी को “ किमिरेड 
कम्पनी › कहते दे । विायत में हजारो कम्पनी इसौ तरह 
च्यापासेन्नत्ति कै च्छ्ि हर खमय तैयार रदो हे । यदा पर 
पिर भी पक यातत वनसा देना जस्र है कि कार्ता के 
चखाने फे लिये हर समय उस पेशै के जानच्ठार रीर चादछाकः 
तजय्येकार म्रादमी दोना चादिये । वगा कै अनेक ख्देशी 


९८ 1 व्यापार तस्व ॥ 


सद्म दूसरा व्यापार कर रहा है जीर अच्छा पैदा कर रदा द 
यह्‌ देस कर तुम्हे मी वदी व्यापार करने को इच्छा होगी 
किन्तु सबदार, बहुत अच्छी तस्द सोचे विचारे चिना उकम 
हाथ मत डालना । व्वोकि वाहर से उस व्यापार मँ ठम 
जितना खाभ ओर सुभीतो देखते हो घास्तव मे वट वात मही 
हे । उस व्यापार के अन्दर भी वदी सव दोप, धाधो मीर 
रकाय ह जो सव वुम्दे तुम्हारे व्यापार के खामने आति दै । 
इसके अखावे आपस की कठं होगी ध्राटक दो भाग म ष्ट 
जने से उनका नम्बर कम दो जायगा ओर राभ पले से 
बहुत कम पर माजायगा । 
सापयिक व्यापार । 
सार के किसी २ समय में वहत जगर्दो मे मेखा हभ 
करैर! इसमें तरद म्फी चीजे येचना एक सामयिक 
उ्थापार है| अक्राट आदि कै समयं उल जगह कै लिये किवी 
किरम फे अनाज जैसे चाच, गेह इत्यादि आपद्नी करना 
यद भी सामयिकः उ्यापार रै! मेखा के व्यापारियों को उचित 
है कितनी चीरे मेला में रेजाने के लिये ससेदं जो चिव्कुट 
चिक जाय । पनोकि यच रदनेवाखी चीजे खतं पीनिको 
चीने तो जब्दी खड पच कर नष्ट हो जायगी 1 जीर दूसरी 


चीने मैरी भीर पुरानी दो जायगी तथा उन्म खाट तक 
~ रुपये खगे र्द जायर्गे | 


प्रप्र भाग। ८७ 


कम्पनियों के फे हो जाने तथा उसकी उन्रति न रौनेका 
भ्रबरु कारण यदी है कि उन कग्पनियों का मैनेजर, डायरेक्टर 
तथा प्रोप्रायरर मादि का चुनाव ठीक नदीं था ! भटा किसी 
चकीट, ्ैरिस्टर, जमीन्दार या पत्र सम्पादक या रेसेहो 
किसी निरीह व्यक्तिकोंजो कि व्यापार के तत्यकी कुरी 
नदीं समभ्बते ह किसी कपडे के मिल का डादरेक्टर या किसी 
जूना के कारखाने का मैनेजर या किसी वीमा कम्पनी का 
खाषरेकटर कर दिया जाय तौ धद आपी किये इन कम्प- 
नियो की क्या दशा होगी ? विचारे दिस्सेदासें को अपने 
रुपये से टाथ धोना पडेगा कारपाने कै मैनेजर वा की छद 
दिन सेरौ चछेगौ ओर नफे मेँ कारखाने का दिवाखा निकट 
जायगा ।- 
दस लिये कार चार में योग्य मवुप्य चनः कर योग्य 
स्थानों मेँ भरती किये जाने चाद्ये तभी उस कार्पने की 
दिन दूनी सात चौगनी उच्रति होगी । पूजी फे दिस्तेदा्ें 
को भी सच्चा श्मान्दार ओर भमाज्जनाशीट दोना चाद्ये । 
दिसाय किताव सूच सखाफ२ स्वनी चादिये ! जिससे कार 
खानि कां कोर दहिस्सेदार या डगदरेक्टर आवप्रयकता उश -पना 
कार्यार चन्द करै कट उससे अलग हो खके । उदरेण 
की सख्या कमयो । वे चनी हों । तथा उस्र कम्पनी में उनसे 
वडेर दिस्सै प्यादे सख्पयेकेष्टो॥ 


प्रथम भाग । ९९ 


[3 ई, व 
तिजारता दानाच । 
स।च २ सव कोई करै, साच दैधिये जाच। 
ऋृरठं चङे नदि पक पर, साच रगे महि साच ॥ 
फेरन ह कमट सों, जो कीरै व्यापार 
जैसे टाडी काट कौ, चे न दूजीवार ॥ 
क्रोध चणिक द्विज लाख्ची, भूपतिको सन्तोष । 
निरर्टज्ञा कु फामिनि, चारहु चारियो दोष ॥ 
भां अतीजा भाजा, भार भाड भूपाल । 
पते भम्भा चाड फे, तव कीजै व्यापार ॥ 
खाना पीना भैया चार, छेला जोखा खरा व्यवहार । 
परः दाथ बणिज सन्देशे सती, चिनवर छसे विघाहे बेरी 
पर धर मँ जो गाडे थाती, ये चारो भिक पीर खाती ॥ 
मवी च्येड प्क को ध्यावे, रेखा द्भव थाद न प्रवे ॥ 
सवाई कौ कसौटी नेकनामी की निशानी है । 
मे्टस्वान जानो सच्चाई दी पर ढुनिया दिवानी है ॥ 
८ छोग हली, खेल, घाणिञ्य व्यापारं शट बोल्ने से 


उरते, फते हैः -- 
सच कै सो मारा जाय । रूट कहै सो उडु खाय † 


ह्‌ स्या विल गठतं है यद याद्‌ रखना चणदिये कि 
की नाव मधा मँ व जाती दहै-सच द -- 
साच वरावर तप नदी, शूठ वरावर पाप । 


ट्ट 7 व्यापार तत्व ॥# 


काराने क मैनेजर को उचितं है कि वे किसी कि 
चिपौरियि से किसी के छपा पात्र, या आधित, अथोभ 
आदमी कौ अपने कारखाने मे ङेकर व्यापार जानने वार्छो कं 
उवेक्षान कर यद्‌ एक सवं नाशक कारण दै । उसी तरः 
डाहसेयटर या वडे हिस्से दारो के परिचित रोगों कौ केन 
मी हानिकारक रै ॥ 


योथ अश ( वगणः इषण्नुः 97९, ) 


चा यगीचा, अूटमिख, कपडेका कट, तेर का करं 
दत्यादि के अश खरीद्‌ करने के समय पुराने व्यापार क 
हिस्सा खरीदना निरापदः रह । क्योकि यद्यपि उसका द 
क ज्ये गता रै किन्तु उस मे किस तरह का फायद। 
द्योता ह सी दैखलकर खरीदा जा सकती है । 

नयै या भावी कारखाने या करु कां हिरुसा खरीदना 
निसपद्‌ सही ई} स्योकि उस मँ किस तरह का लाभं दोगा 
यदह योरा नही जा सकता, हा देश की भलाई कीशृच्छाय 
कम्मं क्चाओं कै सदस वाने फ खयि थोडा बहत दिस्सा 
खरोद्‌ कसना चाद्ये 1 

भावीयान्ये कड के अशा खरीद करने फै समय 
निम्न किखिव वार्तो पर ध्यान देना चािये -मैनिग 
डा्रेक्टर सच्चा इमान्दार है या नदी १ उस मे व्यापार की 


१०० ॥ व्यापार तत्व ॥ ॥ 


जाके दय स्च है, वाके हदय आप ॥ 

९ माल खरोदने या यैचने कैः वक्त यदि वख र्द वो सीद 
करटी ऊचे, व्यापार मेँ पडताना नदी चाहिये । १०--गाहक 
दूकान पर से फिर जाय तो जानो दुकान्दार की पूरी छिया- 
क नदी । खोटे वडे गरीव धनी क्तव खरीदूरि का एकरा 
खातिर करना । खरीदार के साथ यदिः उसके गुमाश्ता, 
दला या खोटे खड दो तौ उनकी खातिर पके करना 1 
क्योकि नके सन्तुष्ट करने से प्राक आप ही वशीभृत हो 
जायगी । ९९--करजा छना चुरा है यदह काम विगड जाने का 
वयाना केना ६, ९२जव किसी को कर्जा देने रगो तो विचार 
छो यदि र्जामन्दी से वसूल हीने छायक हो ती दौ नहीं मते 
दये । १३ सेज्रगार्के वास्त करा ठे जीर अच्छा सेजगारदो 
तौ बदु दोनो सम्भव रै, व्याह आदि उत्सव या घटी डाड 
मे देने से जदा होना असम्भव ईह । २४ खच यदढा कर घटाना 
सुश्रि है । पास न रहेगा तो कर्ज ठेना पडेगा यट दिवां 

निकालने वाखा है रेसा मत कसे ॥ १५ पठीसि्यो क्षे मेल 
रखने चटा । दो कर देनेवाा, घना सेत चोने वाला, कमी 
परताता नहीं ॥ १६ पुराना नौकर कु अपसयाथ भौ करे तो 
चामा करना क्योकि तजस्येखार आदमी द्द नी सिख्वा ॥ 
१७ चेतरे काम तमी करे जव चदुत नफा म्म हो जसे च 
सारिका व्यापार क्योकि अग ल्गनेसे माछ खाथ यर 


प्रथम नाग । ८९ 


मौर खास कर उस चीज कै तयार करने कै कट जौ खुल 
रही है उसको जानकारी है या नही ? उन्होनि ज्यादै ° का 
हिस्सा खरीदा है था नही १ उसको कल के कामदेनेकी 
फुरसत ओर इच्छा है या नही १ घे अपने द्र कं पोपकर 
यानदी। 
जिनके पास फेवल दो चार हजार ₹० द उन्दै टाम 
फी आशामें पड कर नये कट का अश खरीद फरना उचित 
नदी रै । हाद्य प्क सौ र० करा भेदी ठेठ ॥ 
९ 
विज्ञापन । 
आजकल विज्ञापन का चलन वडे जोरसे ष्टो रदा 1 

अत हस्र घात को जानना चाहिये किं विक्ापन किसे कहते 
है 1 अर उसके प्रचित नामान्तर, कवा ई ? विक्ञापन का 
अथं है विशेष रूम प्रसिद्ध फी जाय अपनी वस्तु जिस ठेख 
मे । दसे दिन्दी मँ चिक्ञापन, उदु मे दस्तेदार, ओर अगरेजी 
मेँ ५ देडवर्खदर्मेद + 3७ ४टा०४ फते है । समा- 

चार परो की उघ्नति कै साथर विश्चापन व्यापार की भमी 

उश्रति दो र्दी है क्यो कि विज्ञापन व्यापार भीर समाचार 

प्रौ का धनिष्ट सम्बन्ध है । विक्षापन व्यापार मै न 

केवर धमदही की दस्कार दै किन्तु विया, युद्धि, सम्टस 

तथा विचार आदि की मी यदुत द्रकार ह 1 यदि भाए न्यर्‌ 


श्रथ भांग । १०२ 


भी साफ़ 1 १८ जिस माठ फो पसीद भीतरः चादर अपने धाय 
से देस रेवै यनावर अकसर देखी जाती द ॥ जिस सार गहा 
सस्ता टौ उस सालं चावल सूव भरे! सरे महीन जानकर सव 
नाजौ मे सस्ता मार खरीद्रे मन्दे मे यदुत वटती मिती द ॥ 
२० रेसे रोजगार कभी न करे जिससे सदाचार मेँ या ठमता 
ह जैसे गजा, भाग, सफीम, मय आदि का डेका या घाट पुल 
नीट फोठी घरीरह मन्थं का घन शीघ्र न्ट हो जाता ह ॥ २४ 
प्यीमासे मे सय नाज तीट्मे चद जते यैसाखजेठ का 
लिया हुआ खना अरहर यादि भ्रति सैकडे दृश मन वढ जति 
है ॥ २९ दुकान फा छाम मारस छोड कर॒ करना, नियमा 
चखार चना छामन्तारी शेता टै ॥ २२ धोडाग्फा भौर 
सस्य व्यवहार से दुकान का नाम वदता है ॥ २४ लियाकत से 
चाहर काम मत करो ॥ २५ उधार दैकर वहुधा परतानो 
पडता है 1 <£ दृढता सो दारता ॥ २७ पदे लिखो पीछे 
दो ॥ २८ स्याना दैकर नमूने के भुतायिकर मार मिले तो जषूर 
रखी ॥ २९५ जिसका काम उसी फो छाज, सीर करे ती संगा 
यज्ञि । ३० उधार मत खो यौरसगरलो तो चिनामागेदैदौ। 
३१ वाज्ञार का जाच रोज करो ।३> कागज ठीक रखना तथा 
तौसरे, खट, तथा यापिंकः चिदा लगाना। ३३ इुकानउठने तथा 
खगाने यक्त सावधानी रक्खे । ३७ जो माल धरन से विडतां 
छो घ थोडा सरीदो | ३५ पिरे दाम केकर मार दिया जय 


प्र्‌ ध व्यापार तच्च ॥ 


कने सेह आप को उधार मिलेगा इसी तरह अप का 

याज्ञा मे “ कडि  जन्मेगा ॥ व्यापार में विद्रवास करना 
हो पडता हे नही करने से शीघ्र उक्ति दोनी खशकिल टै । 
माडवारियों ने श्ल ५ क्रोदिट » के जोरसे दध्र देशो के साथ 
स्यापार चला रका ह । भरोमिखरौ नोट, हिन्डनोट, हन्डी 
ये सवस्या है केवल साख का फ । प्क कदे फागज पर 
एकः जने का रिकेशख्गा कर दजारः दो रूपये का काम 
चला रह हैयद सव साख काही फर ह । जिसका वाारमे 
साय दै सी कौ ये सव चीजे' मी मजूर कौ जाती है । जिस 
तिक्त की षटण्डी नदी चती इसका वयान आगे किया जायगा । 


व्यप्र सम्पादन्‌ ( 
छोर बडे व्यापार । 


वहत सी च्छेरी२ डुकतानें था वहुत तरह की दूकान 


रपे छे विस्त एक वडी दुकान चलानी सहज ओर लाभ 
दायक है । किन्तु मातहत में विश्वासी ओर क्छम्पठ रोग 


सधि रने से एक तरद की कैक दूकान की जा सकती 
द! यदुत तर्द की दूफान करनी कठिन कामं है तव जगद 
विशेष मं व्यापारः चङ्ने की इच्छा से दूकान की चीजें वडा 
जा सक्तौ द्धं ] एक च्छेदी दूकान चखाने कै छिये जिस विद्यया- 
छुद्धि की द्रकार होती ह उसी जात्ति को वड दुकान चने 


1 


१०२ ¢ स्यापार ततद ॥ 


तो भूल नही ष्टौती 1 ३६ जिस माल मं घटी ठग उसके 'वेखने 
म शीघ्रता न करे नफा वषे में विम्यन करे 1 ३७ रुपया 
पेखा परस कर छेना । २८ किसी नीकर चैर फो छ दैना 
हतो दुद भी दैर मत करो रुपया तोडा कर फौरन दे दो ॥ 
३९ साह पर माल ऊने से अक्सर घटी नहीं हत्ती । ४० 
सहसा काम करने से अक्सर पदताना पडता ई ४२ धर्म्म की 
कमाई भें वर्कात, नाम यश समी श्चुम गुण दै ॥ ४२ किसी कों 
पेशगी नौकरी या भाडा न देना ॥ ४३ लिखा पदी मेँ सुरैचत 
करना या साफ वात तैन कर ठेने से पीछे तकरटीफ हीती है 
ओर येचक्रुफ घनना पडता है । ४२-पक घरक दो नौकरन 
स्लनी चाहिये ॥ देशावर मे चीज सस्ती मद्दूम ष्टौ सौ उसी 
खगम ठे च्छोडने से शीघ्र राम हौ जाता है ॥ ४६ नमूना लेकर 
दुकानदार कै पास जाने से ठीक भाव बताचेगा मौर भरे बुरे 
माङ का निशौ सी दो जायया }) ४७ व्यापार मे निराश कभी 
मत होना अपना खाभाविक शुकाव जिस व्यापार क्छी तर्फ 
द्य उती व्यापार्को करना । ४८ जिसमें दाथ दौ उसको करके 
+ड, जपने चित्त चन्ति फो पक जगह समेट करके पकी 
कामम तव तक खगै स्वो जव तक वद्‌ पूरानदहौो जाय! 
९९ योग्य याद्भिर्यो अर नौकर चाकर से काम खो (हीत " 
भरे चाकग्न सो यडो धनी को क्राम) ५० कमी मयका 
- सेवन मत्त करो ॥ ५१ एक को चोड दसरा, दृसरे को खोड 


श्रधम भाय। १०२ , 


तीक्षण रेख मत करो, इससे तम कुछ भौ न कर सकोगे ॥ 
५२ भपने फाम मेँ शरम भत करो, यरन यच भिदनत मदुर 
फरो, अपने यन कै परे रदो ॥ ५३ आमद्‌ से पेशी खर्च 
मत फरो, वरावर फु न फुछ वचाने फी चेटा करी, मगर 
रपण भी मन चनो { भामद्‌ से अपने सथं फरेगा जो जिया- 
द, ड रोज में हो जायगा असवार से वेह प्यादह ) ॥ 1५४ 
प्यापार को आस्म्म किसी श्म दिन शुम घडी मँ करना 
चाहिये ५५ टोगो फो! समाव पटचानना सीसो पर्नौकि उनके 
स्वमावं ओर चरित्र फो न जानने फै कारण लुम किसी दिनि 
ङे जावे ॥ ५६ “ जेष से मीख ›› इस कहावत के अजुघ्तार 
गदौ, दूकान चगीर्द यच्छी तर्द सजना चारि, पत्र, काडं, 
चाखान चर्भरद छपाना ओर डा कारयार होने से कैटखग भी 
खपानए चाद्ये ॥ ५७ खय से आखाप पस्विय खसो, जिसका 
ज्यादे रोगों से प्रस्विय रहता है उसङ्के व्यापार की उन्नति 
सीर प्रसिद्धि जल्दी हौ जाती है । ५९ रोलीना खाता, खलति 
यान, स्टीक बुक, भि पौ बुक वैर्द सायम्‌ दिखा जाना 
चाहिये शस रीटा वाखा कमी मत करना 1 ५९ रवे कर 
प्रताने वैः वनिसूवत येच कर पछताना अच्छा है--यदि कोष 
माल आप फे पास ज्या मीजड दो ओौर उसका द्र चद सया 
दोसो उसकी वेच डाटना ही अच्छ व्यापारस्य का मत है। 
यदि सब येचने की इच्छा न र्दे यीर सौरनी द्र चदनेकी 


1 


श्रथममाग । ११३ 


भाव से स्क्यो,। चिष्ठौ ने व्यापार फै बहुत तत्व रहते है । 
उसके प्रफाश्च होने से यष्ुत कसान दौ सकता । पत्रा 
स्तम्प्रान्तता महाजन के सम्प्रान्त प्रफाशक र! कायत रै 
" आशे टर्शनधासो पारे गुण विचारी » इस लिये वद्िया 
कागज परः सुन्दर स्पे हुए छेटर है वाके पो पर चिद 
लिखनी चादिये ॥ चिद्धौ के लिलावर सुन्दर, साफ जीर युद्ध 
ठो । चिदटरी नकल यदौ ( रजिस्टर वौ ) रखनी चाहिये । 
जिसमें स्पापार के आकार प्रफार के अनुसार कुड का नकल 
रखना असम्भव तथा व्यय याहुव्य जचे तो अन्तत ॒चिद्धीके 
नम्धर तारीख नाम प्वं विय छिस स्खना चाहिये। 
स्णादलोग्रफिकः करम द्वारा नकठ करना सदजर्द॥ 
चिष्टीफाभाव सक्षेपमें भरकाश कर दना चादिये। 
लम्बी चिद्धी रेखक अीर पाठक दोर्नोषफेसमयको नष 
कस्तादै। 
किसी फो चिष्टी लिखते वक्त खयर फीध आ जायतो 
उस्र वक्त चिद्धी लिसन चन्द्‌ कर दी । अगर खिलि तोउस 
दिन डाफ्मे मत उद्ये । एक दिन जाने पर फोध थम जायगा, 
आओीर उण्डा उच्तर दे सकोगे ॥ अगर बहुत सरी चिद्धियों का एक 
सग उच्तर देना रहे तो पदठे खोदी २ चिष्ठियों का जयाय दै 
करः फाम यी सख्या घटा कर तव वडी. २ चिद्धियों फे जवाव 
म हाथ दौ । मदाजनी चिद्यो छा जयाय रोज २ ददी डालो, 


१०४ ॥ व्यापार तत्त्व ॥ 1: ५ 


आशा दीस तौभौ थोडा २ फरके चयावर येचता चटा जाय .॥ 
यह एक वडा भारी उपृदेश दवै ॥ ६०-चदृते दर कीनो भिस्ते 
द्र बेचौ-जव देखो कि किसी मालं का द्र चटना शुरु दो 
रदा & तो तुम दरकार मुतायिक् वह्‌ चीज खरीद छो भौर जव 
देखो कि किसी चीज्न का दर गिर रहा है तो तुमे मौजूद 
माल मे से ज्यादैतर चेच डाख्ना चाद्ये यदि एकवार नदो 
त्ने यथा सम्भव भ्रति दिन कुद २ वेचते जाना चाहिये ॥ 
व्यापारक। यप्रभाव रक्षा (7०06 8९07 द्ध्ः 
च्यापार का गुमर मत बादर होने दो । खरीद विक्र सूच शप्त 
स्ङ्ता ! किसी सकाम से मा माता रई कदा जामे से अच्छा 
पतायदा त्ता ई! कदा से कया पडता परता है दत्यादि प्त, 
ग्क्ख 1 भूमड फर जाने से दूसरे २ छोग म्यी तुम्दारे व्यापार 
करने द्मैगे तथा उयादै छाभ करते देख भाटक उतना राभ 
देना नदी चा्हगे । ओर काभ कम देखने से कोई अयिभ्वास 


करेगा तथा कोद घणा करेगा इस लिये इसकी पालिसी का 
पोल मत खोखो ॥ 


दिसाव साफ रक्खो । 
देने -पायने का हिसाब मेरे साफ रखना चाद्ये । 
+र २ स्वात्ता मं जमाचर्यं करना चारिथे, साथ २ जमासर्चं 
न करने से पौक्ते मिनिट का काम दिनि भर खटने परभी 


२१२४ ॥ व्यापार तत्व ॥ 


ज का क्ट पर मत ॐोडदो॥ 
साभ वासार्थं न रहते हुए भो मदाजनी चिद्री.क 
जाव दैना चाहिये 1 अन्तत, ध्राक्ति खीकार करना, अथव 
असमर्थं रै, या नदीं जानते इत्यादि छिखना चादिये ॥ ` ` 
भदाजनी सरिस्ते भँ अनेकं तरद्‌ कै वही खति रते रै 
जिसका व्थवद्दार उसमे कद्ध दिन रदने से खुद चिदित हं 
जगताण्टै । उसमे नी तरह कै साते द्रकारीकदै ॥ 

( १) खसरा-पसस वदी भँ वार तरफ माक 
चिक्रौ को दाम जमा किया जाता है भीर दादिनी तरफ उर 
की खरोद आादिका रुपया सचंखाति या नाम लिला जाता | 

८२) रोकड्-सेकड वदी सरे की सी होती ६ 
पर खरीद्‌ यिक्रीके समयन दिं करः रसत के समय 
खसखसा देख कर साफ कर फे दसम छिखते है ॥ 


(३) पक्षी रोकड -यह खाता भौ सव तर्द से 
सेकड फे समान ह पर रोकड में भूल चूक के सथव कार क्‌ 


हो सकता ई इख स्थे इख रोकड दैख कर साफ २ करके 
साफ लिखा जाता है॥ " 


( % ) नङ्दान्‌-रस वदी में केवल नकदी जमा 
शय छठा जरंता ई ॥ 


प्रधम भाय। छ 


भुशकिल से मिरेगा । मपना याता पत्र ठौकः अ स्दने 
पाचना जदा करने मे तो खुमीता द्ोतीही है । पर देना चुकाने 
भे यड भारी आसानौ यद दोतीदै पिः दिय चिदा ह 
साध अपने खाते से मिलान फर चिया जाता ह भौर यदि 
पाबनेद्पर का दिसाय तैयार न ठो ती अपे तैयार दिस 8 

विक देना जका दिया जा सकचा ह | चदु से देन 
लावो जाल ह दार मप स 
के भुतायिक दिसाव तैयार करके रपया पावनेदार के धर 4 
पषटुचा दै भते ६ ॥ । , 


वेतन ।, 


नौकर चाकरं के वाजार दुरसै ठ मे त 
दने आर नियत समय पर सय चुका देने से दे तट 


खरे । जिससे आप सच्छे भद्मौ मनसे 
ताकि सके । त्व 
शुखाकर चुका दैना चा्दिये ताकि उनके ४ 
पकः करके फमौ मत दो ॥ । मे पडे, दो 
निराम । ^पन्ध्णा ष 


क चीव सो प 0 ररपो का 
कर क वेना उचित है । पमोकि च ध 
शाशा से छोग द्य्कार न रहने प्रभौ सो ५ 
श्वास कर युत से दर न जानने धाङ्ञे शो द ठे 


प्रथम माग । ११५ 


(५) खतियान-खवियान यही उस वदी फो 
दते दै भिसके पक २ पन्ने पर पकर आद्मीका कुर 
हिसाय सेकंड देख कर लिखा जाता द ॥ 


(६) रेषा खाता या निकासी जमाखच- 
इसमे भोर जमा सर्च से आरम्भ करे हरेक र्कम फा 
जमा पच साल भर का स्ुासा करके छिखा जाता है ॥ 


(७) हाथ चिटूडा बी इसमे जो स्पैया वा 
जिनिस किसी फो दिया जाता रै उसका दिखाव लिखके उसी 
सरे उस पर दस्तखत करा लिया जाता है आवश्यकतायुसार 
टिकेर भी लगा लिया जाता ह ॥ 

(< ) रसीद वदी ~ वदी मे पाने वाला छिस देता 
ह चि मैने फलानी चीज पाई ॥ 
(९ ) चाटान बही या बीजक वदी-- 


इसमे भेजी शई चीजों के वजन जीर दाम यादि का खुराला 
दहिस्ताब लिख कर उसी का एक नकर मार के साथ भेजा 


जाना दै॥ 
नोर---सके यले द्र्कार कै मुताविक जीर भी खोरी वडी 


कपक यदी रदती ह ॥ महाजनी दिसाच मँ रोकड, 


१०८ ॥ व्यापार तस्व ॥ 


की अवस्था मे चोजो के दाम असली दाम खेभी वहुत बटु 
जाते ह । तथा बहुत खमरय लोग तरा ऊपरी या जिह करके 
भौ दाम बढा देते है॥ 


ह्र रामे एकः निरामं धर रहना चाद्ये) 


षस घर मेँ निखाम दरार ( 2०1०0९७7. ) को शहर । 
भरः के दोग ॐ बेकाम चीजों का जमा करना ओर एकं दिन 
नियत रके उसका विक्लापन कुछ दिन प्रहठे निकार कर घव 
वेचना चाद्ये । इसमे ये भ है कि किसी की को चीजें 
जो वर्पो से पडी हुई ई यौर जिसमे खुपये ` फसे हय है कम 
वेश मेँ चिक जाती है । ओर दूसर्यो को कामकी चीञ्क्म 
कीमत में मिल जाती है कोई चीजजो आपके पास भीर 
दश वर्षं कै भीतर भी चह आपके काम न आवेगी वंह चीज 
अगर्‌ आप आधे दामपर भीवेचलंतोद्शं वर्पकेवाद्‌ 
उसी आधे दामं भीर उख दाम के ख्प्ये फ सदया लाभसे 
वही नद चीज खाप खरीद कर सककगे ॥ 
नीलाम मे जाकर वेदस्कायी चीज खरीदना या किसी 
के.जिद्‌ म पड कर द्र वदढाना उचित नही है ॥ 
अगर एक जिनिस के छेने वाके वहुतसे छोगदोंतौ 
उन सय. को एक टोकर^डाक वोखना चादियै । उस वाद्‌ 
पने यीच्मे फिर निखाम या भाग कर लिया जा लकता ई। 


१९६ \॥ व्यापार तत्त्व ॥ 


खतियान अरः रेवा इन तीन प्रकार की वद्यो का स्खना 
अति अवश्यक टै ' 
रोकड से पतियान मं उरने से रीफड कै जमा खं के 
यास «५ ०» पेखा चन्द कर दिया जाता ई इख चिन्द्को 
, ^ इलदाग कहते ह 


नमूना--रोकड । नं १ 
जमा खर्च खाते रुपये चायत खरीद्‌ चिक्रौ वात्रू घसौटा 
मर सा० पुकोमं दनिापुर । 
\- ७६॥ श्युभ सम्वत १९७० सिति फाशरण वदी ५ दिनि रवि 
चार सन १३१० सार ॥ 


जमा नाम 
४५) चावल विक्री ५०) चाल खरीद 


४५) मन १५१ द्र ३) अनं २० दर्रा) 
११५) खकखी चिक्री १०५) छकड़ी खरछद्‌ 


' धान दिकी २४०) कपडा खरीद्‌ 
११५) मन ५० २०) थान दे० ठर) ; 
द्र) ३०) खाता.ससेद्‌ 
४७०) कपडा चिक्रौ नन- ३०) दर्जन २ द्र ५) 
किख धान ६० 





„ दरा) ४२५) म्गेट ` 


१ 


्रधम माग १०७ 


पिन्तुरेसानटी पिः दाम पकं यार छख भी नदी ऽटे षर्नौकि 
रेता होने से निलौम सुखतवीः रद जायगा ॥ . 

व्यापारियों की दूकान में कोई चीज बहुत जम गह 
था चिगड रही ह रेखी अवस्था मे युकसान सह करभी 
चीज्ञों का निकाम श्र डालना उचित है ! क्योकि आस्ते २ 
वह भौर भी चुकसान होती जायगी ओर पूजी का सद छक 
सान जायगा ॥ 

ध खरीद ! 

खरीद्‌ करने के समय उचित्त या कुद ज्यादे दाम दैकर 
भी परिमित चीं लो । दर सस्ता कराने फे नियत से द्र्काग 
से ज्यादे चीज खरोद्‌ कर सूद कसान मत कये । इस से 
छोरी पूजी से भी घडी पृज्ञी का काम ठे सकोगे । 

चाजार मेँ कोई मन लुभाने वाटी चीज कै दैखतेदी 
उसे मत खरीद छो धर से जिन सव चीजों के खरीदनेकी 
ईच्छा या चिदा ठेगये दयो उन्दी ससीदो । नीाम में वेदर्कारी 
खीजं' सस्ती भरने पर भी मत किनो, परन्तु पीछे द्र्कार 
होने पर दूकान सते दूना दाम देकर मी खरीद सकते टो । 

खरीदने कै समय द्र पका करके चीज सरीदो । सरी 
द्मे कै वाद्‌ दाम देने फे समय कुछ याद्‌ मागना अन्याय ह । 
क्योकि रेखा कर्मे से भविष्यत में वट उसी कद्र दाम च्डा 
कर आप को सौद्‌ा देगा ॥ 


प्रथम माग । ११९७ 


३५) ऊाता विक्री दजन ४०) सेकंड याक्मै 
नग दो दर १७) 


०देण) 
नमूना-रेकड न° 3 
जमा खर्च खाते रुपये वावत खरीद विक्री वाबू धसीरा 


मल सा० मुकाम दानापुर। 
~ ७०५॥ द्युभ सम्वत १९७० मिवि कारन वदी १० दिनि 
शरहस्वत्तिवार सन १३२० साक ॥ 


जमा नाम 
४०) साविक जमा २००} रामरसदायलाल सौनारः 
२५) याबू हससुखसराय सा, सा, सदिखोपुर जिङा 
मो, विटा जिला पटना कजं दिया २) ₹० 
पटना घाघत अदाय सैकडे सूद माहवारी 
गाडी माडा मा मा निज ॥ 
निज ५ ३ २२००) नगद 
२२५) नगद २४०) शिवप्रसाद कोयरी सा 
३५०) चाचू धन्नामर खनी खगोरु जिखा पटना 
साकिन शुख्जारवाय -दादन दिया माद्धू पर 


सिका पटना का जमा नगद्‌ ५४०) 
९ 


१०८ 1 यापार तत्वं ॥ 
} 


चदुत यार रोख, चौक या सदर जगह की दूकान पर 
वीजे" महमी ओर गख की दुकानों पर चौज' सस्ती मिरती 
द क्योकि रोल की दूका्नो पर ज्यादे खरीदार जाते है मौर | 
गल मे कम । वड दुकान मे चड्ी २ खरीद्‌ वि्री दने के 
सवव से चीज" सस्ती मिख्ती है । किन्तु समय २ छोटी 
दुकानों पर भी कम गादक जनेके सवय चीं सस्ती मिरुती 
है ॥ परिचित दूकान या व्यापारी से ही मार खरीद करना 
उचितं है । अपरिचित असभ्य व्यापातीया द्‌ ऊानदारः सेमाल 
सस्ता पाने पर मी मत खरीदना । नये दुकानदार से शोघ्र 
परिचित होने की चेष्टा करो 1 दूसरी जगह पर कमर द्म मँ 
यद्‌ चीज,खरीदी थी रेसी शरी मतं दाको । शूट पकड़ा 
जायगा ओर तुम्दे छुजित दोना पडेगा । 
राह चरते यदि तुम्देँ रुपये की चीज एक आमे को भी 
मिखेतोभी मतो । क्योकि चीज नाकिस निकलने पर 
चदट न सकोगे ! चोरी की चीज्‌ भी हो सकती द दिखाय मे 
ल से षेशी दाम रेने से फिरता न मिलेगा ] खुदुरा दूकान 
भे चीज सस्ती मिलने पर भी मत खी 1 पारैकारु दूकान से 
चीजें खरोदो 1 
चीजं खरीद करने फे समय दस्तसी खना अन्याय ह 1 


कारण यदि आप के नौकर फो एकः वैसे दस्तुरी कै मिदेगेतौ 
दो चैते यापक दांम पर चदा दिये जामे ॥ 


११८ } दयापार तस्व " 





"मा वसी सवारी १९०) सवारन खोददार स्ता" 
३५०} नगद्‌ खगोल जिसे परमा दिया 
२७५) घाव्रू गिरधासीलाल कज्‌' ९।॥) सैकडे माहवारौ 
साकिन पटना लिखा खद्‌ 
पटना काजमामा नगद्‌ ११०) 
निज । 
२४५) नगद्‌ ५५०) । 
<६०) ३१०) रोकड ॥ 


रोकड-न०रे 
, खात्ते बावत वाजे जमा सच ॥ 


"= ७४ शुभ सस्बत १९७० भित्ति फागुन खदौ १९ दिन 
युद सन १३२० साट ॥ 


जमा 


२१०) सायिफ जम्ब 


गाम 


<>) बाजे ख्चं 


८०) याज्ञे अदाप्र साडा 
मकान 
४०) मा रामूसाह 
७०) माः सोहनशम 
१२०) अदय ऋण सेदाराम 


७०) तलव चाकरान ' 
२) चात खचं कागज 
२) वावत खं रोशन 
६) मुत्तफूर्कात 


॥ 





५ 
1 1 


ग्रथम भागय |, २०९, 


जिसको जो छख दाम स्पया पैसा इत्यादि दौ जनाकर 
दौ खुप चुपमतदे दो ॥ यदि किसी दुकान्दार फे यहा किसी 
चीज कै दर पृद्ने पर वह दुकान्दुरं प्रथम तुम्हाय द्र जानना 
चाहे सो जानौं वद्‌ तुम्हे दकेगा । किन्तु मूल्य का अन्दाज 
चरने के चये इस तरद का प्रण्न द पित नदीं है ॥ 


एक दाम एक द्र ङी दूकान । 

, जिस दृफान पर एक दाम होता ह वट्‌ उयादे तर सर्वौ 
` ओर, अच्छी टौती द वदी पर चीं" पसदना उचित दै। अपनी 
दरकारी थोडी २ ब्त तरह को चीजं' एकदरा दूकान से 
सेनी चाहिये । भूव्य छु ज्यादै ङग जाय तौमी दौप नही । 

उ्रापार करने कै लिये चीजे परीदने मँ यह नियम 
वाधक नहीं है। उस्र वक्त द्र करके जदा खुशी चीजं' सरीदो। 
जहा सस्तो मिरे खो । क्योकि दरमें एक पैसा किफायत 
होने से भी व्यापारे बडा भारी खाम्‌ पहुचता है॥ 

माक भारी चीज्ञ। 

सुनाम सव चाहता दै, विद्तोष कर व्यापार में तो नाम 
पर ही राभ निर्भर करता हे खतणव खव व्यापारौ अपना खु 
नागर करना चाहता हई । जो व्यापारी अपने मारं पर छापा 
{ मवा } खगाया कस्ते ह वे भाय यच्छी चीज दने की चेष्टः 
करत & ! र वराचर एक चसह की चीन दैगेकी चेष्टाभी 


॥ 


प्रथम भाग 1 ११९. 





खीदहार सा; खगोल ८०) 
मा निज॥ ~~~ 
४३०) शेकड ॥ 
श्र्ोन 
५१५) 


नोट ~ नकद्‌ विक्री करने से उसी चीज कै खातेके 
नाम पर जमा मौर खरोद करम से उसी खाति कै नाम पर 
सर्च छिपा जाता ै। 

उधार चिकी करने से वही चीज खातेके नाम पर 
जमा आर जिसके दाथ विक्री की जाती है उसके नाम पर 
सर्च भीर उस विक्रौ से संपये मिलने से उनके नाम पर्जमा 
क्या जाता द । उधार सरीद्‌ कजे से जिससे खरीरकी 
जाती है उसके नाम पर जमा ओर जो चीज खरीद कौ जाती 
दै उस खातक नाम प्रर खर्च दिखा यत्ता 2 ! पर्‌ जिल समय 
जौ रुपये चा उसफै वदेम जो चीज ठेगा उसके नाम्र परः 
सरं लिखा जायगा ॥ 

कर्ज दने से कर्म द्ादन खातेकै नाम परः पच मौर 
खदा होने सै उक्ती खाते नाम पर जमा कियाजाताटे। 
रपे कज छने पर कज कष्दन खाति नाम पर जमा किया 


जाता ह ओर चद ० वा उसके यदै कोई चीजदैनेसे 
उषो खाते फे नाम पर खर्च छिखा जत्ता द ॥ 


[2 


क 


| 


११० ॥ घ्यापार तत्य ॥ ८ 


करते दै । वयो्षि ठेखा न कसले से नाम नहो जवा! जे 
, व्यापारी मार्को र्विना मार्को दोनों तस्टकै माठका 
सेज्गार करते है! चे भराय. चदिया माल परतो छापा खगत 
है ओर घटिया पर नदीं खगाति । अतण्व यटि माद खरीदते 
, वक्त उस चीज्‌ कै दोप शुणन वृक सको तो मार्का वाटी 
चीज खरोदो । यदि षस तरद ऊ दाम वेशी खग ॒ जायगा 
, किन्तु चीज भच्छौ पावे रगे न जावोने ॥ 
[ (भा १ 
ॐ विक्र] 8 । 
एक दाम ( नियत्त दाम) क्रा} 
भ्राहक्स कै साथ अपनी सच्वाई दिखाते हुए अपने सह 
योगी व्यावारी के विरुद्ध ऊ मत कटौ । क्योकि व्यापार 
ल्यापारी एक है तुम को दृ खरे व्यापारी के साथ घना सस्वन्ध 
¦ है । फिर अपने साथी की निन्दा करना पाप दै । दुसरे उन. 
निन्दा करते से तुम्दं भी कोई विश्वास न करेगा । त्रादक को 
जिनना किफायत दर से दोग ठुम्दागे विक्री उतनीही वेगी 1 
श्राहक सगर किसी कारण से छी हई चीज्ञ फेरना चारैतो 
अगर वुम्दारी उसमे विशेष हानि नदछेतोफेरलो । किन्तु 
जो चीज'श्राहक के दाथ में पड्ते दी खराय होती ्ोया 
खर्व दोजाने की सम्भावना दो उसे मत केसो । ससे तैयार 
दवा.सैयार सि दे कपडे इत्यादि । 


द 


॥ 


१९० 


॥ व्यापार तत्व ॥ 


नमूना खतियान नं १ 


‡ ७ा खाते नाम वाब्रू घसीदटासम मुकाम दानापुर 


सम्वत १९७० सने १३२० सा । 


जमा 
५०) पन्ने मिति फारुन 
वदी १ 
१२) पन्ने मिति फागुन 
यदौ १० 
१३) पन्ने भिति चैत्‌ 
खद १ 
९५) पन्ने मिति वैसाख 
खुदी ६ 
२५०) पन्ने मिति यैसाख 
खुदी १४ 





२८४०) र 


नाम 
१००) पन्ने मिति काशुन 
वदी ९ 


२००) पन्ने मिति फाशुन . 


यदी १० 
५७) पन्ने भिति चैत 
खुदी १२ 
२५०) पन्ते मिति वैसाख 


खुदी 
१००) पन्ने मिति यैसाख 


खुदी १४ 
००) 


२४०) वद्ुल 


५६०) चाकी 


\्रथम भाय । १११ 


व्यापार सपिति-2१५७७ 9550610130. 
च्यापार के खुधार, व्यापासियों फे आपस फे ऋूगडे 
निपाने, एव, रेखे, स्टीमर, पोस्ट आफिस, टेचि्राफा 
यौ इत्यादि के अभाव अभियोग फे आन्दोलन फे लिये 
हरेक शाद प्व चन्दसो मेँ एक २ पेसी सभा रहनी चाहिये । 


वन्धु बान्धवके साथ देना पावना । 
यल्यु या घनिष्ट सभ्चन्धी के साथ कोई व्यापार या 
देना ' पाना न करना टी अच्छा हई । उससे चिवाद की चिरोष 
सम्भावना रहती ह ! प्योकि सव कोई यन्धु से विशेष आशा 
रखता है । 
खरीदार कहते है कि वाजञार दर मिलने से वन्धु के 
पास से खरीदने से क्या लाभ ? जीर द्‌कान्दार कते है कि 
चाजारः द्र वेचने से चन्धु के दाथ वेचने से क्या काभ ° ओर 
म कदत ह कि परिचित श्राहकके छाथ माल येचनेमेंदै 
लाभ ॥ ४ 
विदश्च याचा । 
वादिर आने के समय साथ कौन सी चीज ॐेनी 
ाददियै । इसको ताङिका प्रस्तुत रखनी चादिये । मौर सदा 
न सब्र चीजों को साथ रुणनी चादिये । 
पोशाक--धोली, चादर, कोट, खमा, अमोरा 


भरथम भाग । १२९ 


[> (न 
नमूना खातयान-न०र२ ५ 
~ ७७॥ खाति हिसाव वाघ दरेकृष्णलार सा मओ दानापुरः 
जिला पशना सम्वत १९४० खार १३२०१ 


सम्रा नमि 
५०००) पन्ने मिति वैखख १००} पन्ने मिति यैसास 


यदीय यदीष्र 
९००७} पन्ने पिति जेर 


~ ब्दी 
९००) पन्ने मिति मासाद 
खदौ १० 
२५००) पन्ने मिति आसाद 
यदी 
५००) पन्ने मिति यासराद 
छदी १० 


९०००) 





५०००) वखठे 


न 
१०००) घाकी 


भा द 


११२ ॥ व्यापार तच्च ॥ 
गजी, मोजा, उडी, घडी, खाता उतो, स्टीपर ॥ 


चिोना-तिक्ना, कम्ब, तकिया, तो शक, चादर 
ङेदाफ, विद्छौना चन्ध ॥ 

खादय- परस, भिखाई, फर, अर्दस्य, आचारः नीलः 
साच्‌, ॥ 

४७१ (व 
धुत्तन्‌--वाङी, खोरः, ग्खास, करोर, ¢ 
पुस्तकादि--नेखुक, पेन्सिख, दावात, कलम, 

कागज ॥ 
नानाक्रिध--जरूसैववा, दात्तन, दन्तमरजन, सावून 
दूस्वीन, दरी, फटारी ॥ 
® महाननी चिह्र पती-बदी खाते इत्यादि ® 
& पञ्च्‌ & 
महाजन के यहा जो पन आते चै वडेद्धी कीमती 
समश्ने चाद्ये 1 कार्ण फस दने से रजिस्टरो दीक दस्ता- 
येल तक फे नकरू मिट सकते ई । किन्तु व्यापारी आकि 
के चिद्टी के लक नद मिरु सकते \ अतण्व खयरदारी के 


श्ना चिद्धी ची मे नकट कर्ने के चाद "* छैटर क््टिप + 
या ^^ फनः मे रखना चाहिये चिह्धीकौ कल गोपनीय 


१२२ ॥ व्यापार तत्त्वे ॥ 


9 
नमूना-रा या निकासी जमा खच । 
~~ ७॥ रेवा हिसाव सार तमामी निकास जमा खर्च मुकाम 
दानापूर मालिक षरेरष्णलार चौधरी सम्यत १९७० सार १२९० 








जमा दना नाम पावना, 

९.०) कपड़ा खाते ४००) धोनं विक्री 

५०) तिजास्त २०) धान खरीद्‌ 

३००) वाच दौरतयाम ८०) गेहुम खाते ” । 
=== १००) वाद्ग गोविन्दा 

२००) श्यामखालरम ५०) वाव दुर्गाप्रसाद 
"1 ५५) रामदास 

१००) सर्च मुह 
नीकरानः ७०५) 

८०) डुगां वनाख १९५) येकड चाकी 





८०} वाजे यच 
6 


९०५०} 


{ 
चार~समाटी, च्माघी, मासिक, वरद हिसाय 
लाख मामी क्षी तरद छिखा जाता र ॥ 


पथम भागं १२द्‌ 


नमूना-लाम हानि निकासी जमा खरं ॥ । 
* ७४॥ याते सार तमामी भा ञुकसान निकासी जमा स्वरच 


सम्वत १९७० सार १३२० मालिक वावु हरेकृप्णराल 
चौधरी खा० दानापूर जिला पटना -- 














जमा मोजुद खच देना 
२०००) धान मौजूद 
१०००) खकडी वीम ५०००) वावू गोविन्दराम 
यरीरहः खा चाकीपुर 
५७०) हुम मन ९०९४ ५९०) वाच्‌ नन्दखाट साट 
द्रप) सखा० पटना 
५००) घाव दुर्गादासं ५०) तिजार्ती 
६००) यावृ कयामखार ५०) वाक्ते खचं 
२०००) सकद तहवीर व 
~~ ५५६००) 
दैद००) 
कीफियत--- 
६६००) रावन--- 
५६००} देना & 


९ १०००} नफा---- 


प्रथमभागः। १३३ 


सर्खत मकान या किरयि नामा। 

मनक धनपतलाठ द्द्‌ जगपतलार जाव यग्रचाटा 
सा दानापूर प्रगन्ने चो जिङे परने काह । आगे एक मकान 
पकता ओर खयडेपोश जो महल्ले वडीखगौर मे है वाव महायीर 
शर्ण घद्द्‌ श्धुयीरध्रण मालिक मकान से मैने चार रुपये 
मद्दीमे फिराये पर अपमे स्ने के छिये छिया इस ल्य त हकः 
सार करता ह अर लिप देता ह कि किरायै मटीने २ देता 
रहरगा अर मकान की मरस्मत ओर चौकीदारी टैक्स वैर 
मालिक मकान फे जिस्म स्नौरजो कुदं भकान कै मरम्मत 
मे मेर खचं होगा वह किराये मँ सुजया लिया जवेगा ओर 
जो मकान का मालिक मकान खाखी करने चाहैतो ष्ट 


महीना पिके मुभको चेता दैवे इस चास्ते यद्‌ किरायेनामा 
लिख दिया जौ चक्त पर काम जवे ॥ 


इकरारनामा । 

मनक कारी वनपर चल्दे मोदन वनपर पशा नाच भास 
जात वनपर साङ्िन दानपुर प्रगन्ने घो जिके पटनेका टं । भाग 
मश्ची वादु दरीराम साद का पक हजारटीन ूड जो मुकाम 
पिह ओँ रष्ला र उसको दम अपने नाच पर ठाद कर १४ 
दिन के अन्व्र सकाम दिघा घाट पटुचा दमी ओर उवका भाडा 
५०) सऽ पार्ेगे भौर मेरे गफलतं से माल छकसान ने से मँ 
उसको चिना उञ्‌ पुय दगा इसे फरार पर मिनद्धेमख्द्‌ ५०) 


१२४ 


॥ व्यापि तत्य ॥ 


हाथ चिदटूडा | - 


हिसाव खाते यातू धनपतरार साकिन दानापूर जिल 


पटना सम्यत १९.७० ॥ 
जमा 
५००) मिति माघ वदी १० 


मा खुद 





२००) गेह मन ४७०४ 
द्र ५) 

२००} चावरुमन ६. 
द्र ५) 





॥ ५० ०) 

५००) मिति फागुन वदी १० 
मा निज। 
अरहर मन २०९०१ 
द्र २॥) 
"~~ 


५९०) 
---------- ~ 


१०००) 


१ 


नाम 

५००) मिति माघ यदौ १२ 
मा खुद 
५००) नगद्‌ 





७००) मिति फागुन वदी १५, 
मा खास 
७००) नगद 





९२००) 





* २०४) चाष्छी 


१३४ ॥ व्यापार तत्व ॥ 


छै दश दपये पेशगी पाये भौर वाकी रुपये दिघा धार में माछ 
पहुचाने का चारान दाखिल वसने से पारयेगे इस लिये यह 
एकरारनामा किख दिया जो वक्त पर काम आवे ॥ 


गिखीनामा या रेहननामा । 

मनक समचरणदास चल्द॒घनश्यामदाख सा दानपुर 
प्रभन्ने ची थाने दानपुर ज्ञे पटने का ह्र 1 आये ममे अपनी 
गुशीसे एक किता जमीन पचास वीधे जो मौजे कीथवा प्गन्मे' 
भजञकरर में है ब मोवखिग ५०००) पाच हजार रूपया ( जिसका 
आधा अदढाई हजार रूपया ) कम्पनी पर श्री सहदेवप्रसदे 
घट्ठ हग्दैवप्रसाद साः पटना के हाथ वधकी स्ख उसं जमीन 
पर दखल दिलवा दिया, दो वर्षं के वाद्‌ चिर्कुल रुपया चुका 
ज्ञमीन छुडा अपने कवे में कर दटूगा ओर जमीन का पैदाचार 
सूद मे मिनद लिया कर्‌गा मियाद्‌ के पठे जो जमीन द्ुडाना 
चाहे तो रेदनदार को अखत्तियार है छोडे या नहीं अर मियाद्‌ 
पूरने पर जमीन छोडदेने मेँ कुचे उज्‌ करना नटी -रोगा सीर 
भयाद्‌ के याट रुपया नही अदा करने से रेदनद्‌ार को अस. 
तियार है कि उामीन यच कर अपना 'रुपया अदाय कर 
फाजिर मुभ्व्को देवे इसलिये यद ` रेहननामा चख दिया जो 
यक्त रूर छे कामे आवे ॥ . 

फक्त ता 


ष्‌ म्र २. ; ५ & 
-सफखीट जमीन पराजी पूरव पच्छिम ४ 'द्‌विसखलन 


प्रथम भाग । १२५ 


( ए माने का रिकर लगाना । } 
सदी मनोहरलाख चा लास 
आजतक लेन दैन कै वाद्‌ हमारे ऊपर 
२००).पावना रदा सो सदी 
सा दानापुर-मरिति फागुन खुदी ५ 
सम्वत १९७० ॥ 


फायुनं 


नमूना रसीद । 


सलीद्‌ पनी सम्वत १९.७० मिति काशन 
वदी १० श्री यारू मन्तोहर दास दानपुरसे 
व्रात दाम कपडे मा खुद २०४) पाया । 


॥ 


चाद्ये । 
सष दुगा प्रसाद्‌ सगत सा पटना क्निति 


यदी १० सम्यत १९७० ॥ ४ 


पफ आने फा टिकट लगा कर सदी करना 


प्रथम नागं] १३५ 


` वेनामा। 
मनक रामसाह चन्द तुलसीसाह जाति सोनार साकिनि 
फहखगाव भ्रगन्ने वो जि भागयल्पुर का ह । आगे मेने माम 
का ३०० गाछ मँ पाच वीघे जमीन वाङ मीजे खुरी प्रगना 
कदखगाव जिला भागपुर चा करज मोवलग ५००) सपये 
में श्री वाव उदरम मारवाड़ी सा कदलगाव प्रगन्ने च थाने 
मजकूर कै हाथ वै कर दिया अर मुकको चा मेरे घारिलो को 
जमीन सौर जायदाद मजक्कुर पर दुख दात्री नही है भौस्न 
होया ख घास्ते चैनामा लिख दिया जो खि जरुरत के कोम 
आधे] 
ता १५ माह खुदी चैत सन १२२० साल 
तफखीर जमीन, पूरव, पच्छिम उत्तर, दक्षिण, 
कात्तिवय-भमगवानखार सा, कलगाव 
गवा्-गगासिह खत्री सा कदर्टभाव या खास ॥ 
सदी-रामसाह साः कटख्गाव वा खास ॥ 
मोखतारनामा । - 
मने सनेहीसाम सा महर्छे खगौ धरगन्ने घो थाने 
दानापुर जिले पने काह । भागे मुूको सपने सकद नाख्सी 


राममगत भरद मुदापलष्टम यमोजिव कानूल पेनल कोड 
दपा २५५ सदाछत फीजब्रसे जिला पटपर फे मोपतार 


(ऽ ॥ ॥ व्यापार तच्च ¶ 


` दण्डी ॥ 
ण्डा यादं दण्डी एक पेखा आज्ञायत्र था 
इक्मनामा है जिसपर मद्यजन लोग रुपये का टेन देन करते 
है । यद हुक्मनामः मामूखी चिदूटी के कागज्ञ पर एक अनि 
क्ता टिकर खगा कर लिखा जाता है । हुप्डौ कै लिये ससकीर 
कौ यनाया हुआ एक अङ्गं फोमं है मगर साधारण रोग 
मामी कागज पर दी हुण्डी लिखा कसते है । दण्डी दो तरद 
कीर प्क दनी दूखसो सुदती ॥ जिसका वणन आगे कर 
सके द । 
यद्यं पर ण्डका बणेन तिस्तारसे करत दं। 
उदाहरण 
दानापुर दैः दान्मल ओंकारमल फो कककत्ते के शुर 
ख्ायमरु कम्पनी के पास दो हजार सपये मेजनारै । तथा 
दानापुर के सागरम सेढ को करकत्ते फे दजारौमल धनराज 
के यद्य सेदो रजार सदये मंगाना रै यह काम हुण्डीके दास 
करना) शस हालत सागरमल सेढ दो दजार रूपये 
दानपुर सँ दाननमल सोकास्मर से लेकर पक चिद्धी ( ण्डी ) 
केमपने धनी नाम लिख दिया मीरः वह ,खुद भी डाकसे 
अपने धनौ दजारीमल धनराज को यद्‌ खदर 2 दिया । दान- 


१३६ ॥ व्यापार तत्त्व ¶ 


मुकर करना जरूर बो मत्व ह पसलिये अपनी सुशी भौर 
स्जामन्दी से उमराव हुरौन वो मुनीं मेहदी हुसैन मौखतारान 
सकर अदात को मोखतार मुकर कर कै इरार करता ह 
बोलिपदेतादहु किजो कुर सवाल दौ जवाव मेरे तरफ.से 
काम में रवे मौर जिख कद्र कागजात पर मेरी दस्तलत 
यकम अपने २ कफ दाखिल करे भीर जो छु पये शौर 
दील दरूताविजात च अदालत हाजा भँ भरे तरफ से पेशा करे 
या निकास कर विुङ्कख वाते मुभको कथक वो मजूर है इस 
चास्ते यह मोलतारनामा छिस दिया जो वक्त जरसुस्त के काम 
आघचे ॥ 
ता १५ माच सन १९.९४ ० 


मकालतनामा । 


मनके वनवारीटार वल्द्‌ सरधारीलाङ सा दानापुर 
श्रगन्ने यो ज्ञि शहर पटना का ह| आगे मुशूको अपने मुक 
इमे नाशौ बनाम रघुनाथखाठ सा. मौरो नवरो जिला पटना 
द्ग्यरे अदालत मुन्खी पटना जिला पटना कै वकील मुकर 
करना जसूर हं इसलिये मैने अपनी खुशी से ` वाव भवानी 
सदाय वो वाव वेणीसदाय वकलायु अदालत को अपन तरप 
से वको सुकरं करके इकारार करता हं कि चरुलाय मजक्ू- 
रोन जो कु सवार चो जवार या कारवार हमारे मुके मे 


धथम माग 1 १२७४ 


मरू ओकारमल वद दण्डी अपने खाते मेँ जमा खच करके 
अपने धनी शुरसदटायमल कम्पनी फे पास गजिस्टरी करे 
भेज दिया । शुरसहायमल कम्पनी ने चट हुण्डी पाकर अपते 
जमादार के मार्फत दजारीमल धनराज के पाल ^ सका ” 
कै यै मेज दिय । जमादार वह ण्डी दजारीमल धनराज 
की गद्दी में दै आया वाद हजारीम धनराज ते वह दण्डी 
^ सकरा ” कर के अपने जमादार कै मार्फत शुरसदायमल 
ऋ गह में मेजदा दिया 1 उसके वाद सुव को शुरसदायमल 
कुम्पनी का जमादार दजारीमख धनराजके यहा से उस हुण्डी 
कै रुपयाका भुकतान खे आया ओर हजारीमल धनराजने चद 
दण्डी यल फे साथ फार में रख छोडा । यदी हण्डी का 
केने देन हुमा । 
नोट-दर्शनी दण्डो दिखाने के साथ सकरद ( मजूर ) 
कस्नी पडती ष ओर उस शूरे दिन उसका खुपग्रा 


सरुकतान देना पडता है । 
सुदती ण्डी मँ सराफ करफै लिख दिया जाता द कि 
दरस दुण्डी का ख्पया ३१ दिन या दिन वाद्‌ 


श्रुगतान देना ॥ 


। * प्रथमम भाय} १२५७ 


करेगे मौर जिस कागज्ञ पर दमासै दस्तदत्त वकम अपने 
करेगे घो जौ छद रुपया हमारे तरफ से अदात मेँ जमा या 
निकाल करे मौर जो छ देखीर दस्तायेजपत हमारे तरफ सै 
अदाकत भँ दासि कर या अदारत से निकाल करगे सी सव 
मुम््को कय घो मजूर होगा ईस धास्ते यदह वकाटतनामा 
किख दिया जो यक्त जरूत के काम आपे ॥ 

ता १८ माच सन १९१८ ई 


अजीदाकी महाजनी । 

गरीवपरवर संकामत, अज. गुजारिश है कि जानकी 
राढ मुदाप्यलद वच्द्‌ मुरखीलारु जात्त वनिया साकिन मौज 
खगौ भरगन्ने वौ जिले पटनेकेनामसेमो १०५५) रुपया 
असर मै सूद्‌ दिला पाने की नालि कर्ता ह । चयान नाठिश 
यह टे कि सुदापठेदन १५ चैत वदी सन १३१९ खालमे 
१०००) पक हजार रुपया सुभ्से मुकाम भारा जिला मारा मे 
कज लिया वौ अपने तरफसे कागज स्टैम्प तमस्क मियग्दौ 
छिस दिथा अर यह इकरार किया कि एकः यपं के अन्दर 
असल म सूद फो सैकडा एक पया मादवारी फे द्विखाय से 
अदाय कर दे सौर तमस्क हाजा पर गयाहान से गवाह 


लिखवादी। 
समस्खुक लिखने से एक मीने फे याद्‌ वद करके 


१२८ ॥ ष्यापार तत्र 


दण्डे का नमूना)। १६ 
एक यानेका ( 1 
रिकैट ङुगाना 

। गाना ९ 


२- ७छा-सिद्धी श्री घ्रुकाम करुकत्ता युम स्थाने 
सर्वौपमा योग्य श्री पचरी वाचू हजारीमच धनसयज्ञजी यौभ्य 
रिख दानापुर से सागरमल सेठ का जै गोपाल वांचनाजी 
सगे आप कफे ऊपर एक किता हुण्डी चिद्धी करीदो हजार 
रुपये यकन २०००) नीर्भे १०००) के ने पूरे देना यषां सकस 
दानमल अंकास्मर के मिति फागुन खदी २ से दिन ३१ पीछे 
` ५ धनी योग्य » या " सायोग्य > रुपये क्रस्पनी चि कम 
सोति छिकाना छगाये दाम चौकस कर देना ज्यादा श्युभ भिति 
फोगुन छदी २ सम्वत १९७० ॥ 

3 


् 
[4 
॥ 


~~ 


सागरमल दनापुर का 
मिति फाुन खुदी ५ 


सम्धत १९७० ॥ 
फागुन सदौ ६ सम्यत १९.७० 


हजुरीमखं धनराज से 
पाया-- 
ह" गुरसद्ययमल मित्त 


इस दुण्डीका रुपया अुगतान 


३ 


१३८ 1 व्यापार तत्व 


खला शया अर एकः वर्षं के वाद्‌ चदा से आया ने स्पयेका 
तगाजा किया तो चहुत सुशकिरु से ६५) रुपया १० चैत चदी 
सन १३२० साल मेँ अदा कर तमस्क कै पीर पर लिख दिया 
शस्ये चाद मागन पर कुद भी खेयाल न किया सौर न रुपया 
दिया इसलिये सै सुदई नादैदन्द सुदा से तग होकर यद 
अर्ज नालिश्च वस्ति दिखा पाने बाकी मो १०००) खः असक 
सौर ५५) रुपया सृद्‌ कुल १०५५) रुपया सुदाणलह मजदूर के 
नामखे गुजरान कर उम्मीदवार ह कि तहकीकात ओर 
इन्साफ नते रुपया मदद का मुदाएलद मजकूर से दिला दिया 
जावे ॥ 
तफसतील दिसवि। 
ता १५ चैत वदी १३१९ सार गायत ० चैत यदी १३२० 

साल फसरी सूद्‌ १२०) रुपया । 


अस्तल--१०००) 
सद --१२०) 
जो® --- १९२०) ॥ 
यस्क दण) 
1 
चाकी १०५५) |; | 








प्रथम चाय १२९ 


नमूना पेट । 

„" ७०॥ सिद्धि श्री मुकाम शष्टर करकत्ता द्रुम स्थाने 
सर्योपमा योग्य श्री पत्री यात्रू हजारीमल धनराज जी योम्य 
छिपी दानापुर-से सागरमल सेठ का जैगोपार याचना जी 
आभे चिद्टी ण्डी किता प्क आप के ऊपर देनी खिली रपय 
दो हजार सदन २०००) फे नीम सपथे १०००) फे दूने पूरे देनी 
यहा रवसे दानमल कामक कै मिति फारान सुदी २ से दिन 
२१ पीठे धनी योग्य रुपये फम्पनी । शस नक्र की हण्डी 
स्ने चाले ने कहा कि हुण्डी खोई यई तव पैठ किलास 
ण्डी पचे पैठ स्ट पैठ पचे दण्डी रद्‌ । दो मेसे एफ सनद्‌ 
का ठिकाना लगाय द्राम चौकसर कर भुकतान दाम देना। 
ज्यादा शुभ भिभि फासुन खुदी १४ सम्बत १९७० ॥ 
नाट-कितनेदी ख्पय फा ठेन देघ्र धर्मो न हो, दर्शनी इण्डी 

मे एक आने का टिकट खगा दैनेही से काम चख जाता 

है । किन्तु खदती शुण्डी गवरमेण्ट के स्टैम्पवाले कागज 
पर चखा जात्ता ह } साधार्णत उसके नियम चने टण 

&। किन्तु एक आना सैकडा श्राय लग्ताहे। 

दनी घुण्डो मेँ वाजार द्र के अनुसार ^), =}, ॐ), 

दैकडा यद्ध खगा करता है तथा सुदती "ण्डी के सदत का 
सृष्ट पदे कार कच्के रेन देन होता है । याडार द्र के सुता- 
विक इसका द्र भी साठ आनि सैकडे से सवा सपये, टेद सपय 
सक हीता ६ । ~ 


' प्रथम भाग | १३९ 


भारत्वव म अज कर [कंस तरह फे 
कारखान। के अवदयकता हं ? 
धान सरे चावर निकालने ओर छारमे कै । रेडी सरसों 
तीखी तिर इ््याटि के तेठ परमे कै । यन्न पसं कर आया 
मेदा तैयार करणे कै । दाल द्रे के । कपडे चुनम के । सूव 
कातने फे । कपास बनाने के । कपड़ा रगने आर छापने फ़ । 
सुन के । पानी फे य्फ बनाने के ! मलार के वप चनोनेके ! 
चचूना तैयार करने कै ऊख परते की कठ ओीर चीनी वनानेके। 
सोडा चादर, छेमोनेद का कास्पाना । छापाखाना 1 ( भारत 
मैं दिन्दी खापेकी सुखमता दोनी चादिये) रासायणिक 
कारखाने जिसमें विल्ायती मशहर दवार्दूया, तेल, घृत, वार- 
निश इत्यादि घनानां ( जैसे, डी, याल्डी के कोन नगर का 
कारखपना । वगा फर्मेस्युटिकल यकस । रानायाट कै मिकट 
चर्ख । इत्यादि) कागज का कारखाना । विखायतौ पड़ यानी 
खाद्य द्रव्य जैसे विस्कछट, करीन फलोर, चारी, अरारूट आदि 
कैः फारपराने । पुस्तकों का कारस्पाना 1 सिके सिंकाये तैयार 
कपडे का व्यापार 1 दिय सलाई ( सेफटी मैच ) एेसेन्स 
अतर } यदिया 2 पयसो कै कामजो का व्यापार । प्षिमेन्ट, 
शट, पट्थर, यैरेस्ट, इत्याटि कै कारखाने । वटन । येग । चोरे के 
सिख छि कारखाने , कांच ( घोतर, शीशी, ग्कासत, सायना, 


१३० ॥ व्यापार तत्व ॥ । 


कखकतते कै धनी जो दण्डी कै अदा करने का मार लेठे 
डवे भी श्राय आध आना, एक भना सैकडा कमीशन इण्डी 
करने वाठ से पाति है नदीं तो वे वेफायदे क्वौ लने जायगे ॥ 
1 कलकतते मे हुण्डी पटुचने पर मदाजन पले उस दण्डी 
न्धी सकराई करा छेते है । सकरा हो जाने पर फिर रुपये का 
को भय नही रह जाता । ओर यदि सख्वी-सारन हाती 
कऋररकन्ते के महाजन तुस्त भेजने वाख के पास सकी खवर 
तार द्वारा देते है । श्ससे हुण्डी कस्ते वाले की वदनामी दती 
है भीर बाजार से विश्वास उठ जाता है बहुत से महाजन इसी 
चदनामी कै कारण खतम होजाते है । 4 
धनी योग ओर सायोग--दण्डी के नमूना 
केटः मे दो शब्द “ धनी योग” ओर “ सायोग दिय 
गयेहैँयेदौ शब्दे इस हुण्डी मे वडे महत्व कै है । हुण्डी मे 
इन दी शर्य्दो मे से किती एक का व्यवहार किया जाता दै 
चनी योग काया सायीग का। धनी योग दण्डी का भुगतान 
जी को उस हुण्डी को धनी के पास छे जायगा ची उसी 
ऋण पाचेगा उसमें रुपये देनेवारे को कोई जोसिम नदी 
समे जालसराजी भी छौ सकती है ! इसलिये सव कोई धनी 
यीग हुण्डी नही चिखति । सायोग दण्डी धनीके टाथ 
पहुचने पर धनी रुपये ठेने चाे.को स्टूव अच्छी तर जानकर 


तयु रपये देते है इनसे धाय दस्मे क्रिल वरद की जभाचौरौ 
या मोलमार नदी हेदा॥ र 


१४० ॥ व्यापार तत्व ॥ 


लाख्टेन चिलायती अमेरिकन इग का! चिमनी, शीश वमैरद। 
खाते का कारखाना । छोदार का कारखाना । कमार चदई 
मिली का कारखाना । कथे कधी का फास्लाना। पचार्गः 
डायरी, कौपी घुक, नोट बुक का कारपाना । रोदे जीर स्टीठ 
के वाक्स, युद्ध कैगवयस, वाटी, ख का कारखाना 1, काट 
का च, कुसी, द्र, सेयर, चक्ल अखमारी को , कारखाना 1 
पेस्ट घोड (मोटा गहा । चित्रकार, फोटोग्राफी रगना, 
पालिश् करना, सार्प्न वीडं वभैरह कै कास्सनि। करूर 
{ छुरी, कैंची, उस्तसा, इत्यादि । दिवाटगीर। पेनसिल, कर्म, 
दयोव्डर, निव, दावात । टीन, दीन फै कनिरस्टर, डिनव्ये छोटे 
चडे चा, द्वा्ई, घी, ते चैर कैः लिये ॥ इत्यादि बहुत तरद 
कै व्यापार छी चीज विरायत से चन छर आती है जिनके 
कारखाने की यहा वहुत्त दी जरूरत है प्यक चिखायती 
यनिये इन चीजों के चये हमारे शरीर फे रक्त चार गये, हमे 
खोपरा यना दिया अब मौ अगर न चैते तो हमारा सर्वनाश 
दूर नदी है1 
इस चिकि भारत फे व्यापारियों ! भास्तष्ठे वनिर्यो। 
अतर चद्‌ समय नरी रकि ङ्ाथ पर हाथ धरे रैढे रहो जौ 
चिदशती "यदा यकर नाना मात्ति के व्यापार वैभव करो कर 
उम्दा देश फे कोधो रुपये ढो छे जादे । अव चेतने का समय 
द शिर्प वप्पिल्य पुर कमर वाश्रने , को समय । सोने से 


[1 
[ब 
1 


म्रथम्र भाग) 


[ 


मिति फागुन खुदी ९२ 


सम्वत्तं १९.७० ॥ 


॥ वयाना नामा ॥ 


द दरेकृष्ण चसीशा 
मलखसा दूनापुर 


सिद्धि श्री परनश्ुम स्थाने सर्वोपमा योग्य श्रीपन्नी 
साच ढारिकााल कन्हयाखालजी योग्य लिखी दौनापुर्से 
हरेशृष्ण धसरौदयमल का जयगोपाल रपा फे वाचन जी, आगे 
हमारे गोरे पर ५००० वोरा चावल मौजूद दै माज का वाजार 
द्र ८) मन ईह प्क हजार मन चावल आपके राथ आजकी 
यक्जार द्र पर वेचने के चयि थाप सैएक सौ रपय 
ययाना सिया ह अनिसे७ दिनके अन्दर एक हजार मन 
चावल फा घञ्न आप को केना होगा, अगर आप नदीं कगे 
तोओ धरी होगी थाप को देना होगा ओर अगर हम सियाद्‌ 
कै भीतर वजन नद्‌ तो आपकी वरी छभजो होगा दमदेगि 
श्सी शकर पर एक सी रयथे चये ओर वयाना पत्र छख 
दिया । ज्यदा शुम मिति फागुन सुद्र १२ सम्बत ११७० ॥ 
गवाद-- 
मोतीखार 
सला सगोल-दानापुर॥ 


गवाह-- 


रघुबीर मगत 


खा सगौर-दान्तापुर 


पथम भाग । २४१ 


काम न चलेगा चाकरी { गुलामी ) को लाक दैना पडेगा 1 
ससार आगो वद रदा ₹ै उन्नति कै मैदान भें हाथ माररा 
तुम दूखरे का मुदताज कथतक चने रहोगे । उठो ! ऊपर -चताये 
हए कारखने मेँ से अपने चिथै किसी को पसन्द कर खो । 
फिर उसमे उन्नति कर ससार फो काय्यं, कडा कुशखता भौर 
भास्तीयता का पस्चिय दो । 
आपजरा भारतं विधाता कर्ञानका दि्ी वाला 
व्याख्यान तो याद्‌ कर जिसमे आप के कल्यान कै चै ^ विष 
स्स भरा फनकः धटः *” स्राहय कसे मीडे वचन से आप को 
सम्बोधन कर रहे ई 1 
५ खाट. साहैवने दिद फी प्रदर्गिनी स -फस्माया धा-कि 
म उन सेर सखाहकार्यो, राजा, मदाराजो से अधिक प्रसघ् 
होड गा जो पनी देश फी चीज अपने फौम मे काचे सौर 
अारवीय शिल्प माणिज्य की उक्षति करे मौर करने मेँ तनिक 
न चुके। 
फदिये-भार्व में नाना आति की रिद्प फारीगरी पमी 
चीरी कली उत्तम ओर दिकाऊ तयार होती ह जिनफी तारोफ 
खार कलन तक मे की। 
च्या दमारे दै के भौ च्यापारी सेड, साष्टकार च्पे 
देश की "यनी चीजे “अन्य २ विखायतों को मेज कर दरि 
आस्त को घनवान यनाम फो चेष्ठा करगे ? फ्या देशका श्िटप 


५५९ ॥ व्यापार तत्व ॥ 


तमस्पुक । 
भनके मकाल बस्द ( वेदा ) श्यामला जति चनिया सा 


खगो दानापुर्‌ भरगन्कर यो थाने मनेर जिला 
4 पथ्नाका द्र यागे मैने श्री महाजन चाबू 
पन्नारारे धनराज साकिन पटना से ५००) 
पाच सौ रुपया नकद कस्पनी कर्ज हिया 
इस करोर से कि माहवारी २) रुपये सैकडा 
सद माह वमाह दिया कर्गा वो वादा क्ता 
हर पि माष्ट वैखा सन भजकूर को सद्‌ा 
कर्गा सौ करार से रुपये खया ओर अपनो 
खुशी से तमस्छुक लिख कर दाचि किया 
कि घक्त जरूरत फे काम आवि । 
भिति भागएुन खुदी १० सम्यत १९७० ॥ 


[न 
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[थ 


१४२ # न्यापार तत्व 


याणिज्य वाने की चिदैशियों का असुकरण करी । - 


सपने तो अगरी के कोट, बूट, पतद्ून ओर हैट की 


सूय नकर कौ । परन्तु कमा कभी किसी योरोपियन को भी 
दिन्दुस्तानी जता पगड़ी ओर धोती पदमे हुए पा्ेगे ? सम्भव 
तो नदीं! यह च्चा है केवलस्वदेश वस्तु पचार का दढ सष्रल्प 
यदि इसी प्रकार भारत के खोग भी सदेश वस्तु श्रवार पर 
कमर वाध तो कना नही द्योया भारत एक यैग धनवान दो 
उेगा। , 
ऊपर के छेयं से पाठो ने अच्छी तरट्‌ जाना होगा 
कि ससार मे जीविक्छा वो धन कमाने का सखव से उम उपाय 
शिल्प जीर वाणिज्य हीर । रौर यद भौ विदित हुआ हौगा 
क्िजो जाति इसक्री ओर सकती है सवदा उन्नति करती दै । 
जो इससे मागती दै सो नित्य नीचे गिस्ती ओर दुख ओग 
दरिद्रतामे फसती जातीहै । इस लिये निडर हौकर कोर 


उचित व्यापार आरम्भ कर दोजिये । 'दुविधा ओर च्रे भय , 


कीं दूर मगादये । 
+ ८ मैते सपु से विनीत प्रा्थनाहेकि दहन वातो को आप 
श्छ. कान से खन उस काच से मत निकाट दीजियेगा ! चिस 
` न्ने खच फट्‌ है कि वदद वद्‌ है जो अपने हित की वात नहीं 
स्यन्ता 1 यदि सज्चे दिर से भारतवासी भिद चाणिज्य पर 
कमर वा तो दिन पर दिन मारत उद्यति की शिखर पर चद 


प्रथम भाग । ९४३ 


कर अद कीतिं को धातत कर सकता है । 
पठे हमारे देश का धन दैशदी मेँ स्ता था द्खीसे 
देशा अच्छी थौ } यज काज इख देश फा इसी देश में होता 
था । दसी से शैयत का जो धन कर के रूपसे सरकार कै पास 
जता था वह किसी न किसी प्रकार फिर सयत कै पास लौट 
सताथा। 
सव वडे २ सरकारी गोहदे देशी खोग पाते थे इससे 

ये स्पये भी देशद्दी मे रदते थे । भव पालगुजारी, तरव, पेन्‌- 
शन आदि अनेक रूपसेतो धन विदेशको जातादी टै पर 
इससे भी समधिक रुपये पटदरेशी व्यापारी हमको ठग करल 
जति है । पठे धन्धा रोजगार आर खेती फी दृशा सच्छो 
दने फे कारण वर्पान होने या अकार पडे पर भी इतना 
कष्ट नदी षटोता था 1 पर अय एक अका पडा कि सवके 
धाण कण्ठ मँ आजति रे । किन्तु पदके ेखा न रोता या 
वर्योकि ऽस समय देश में धनवान व्यापारी ये । इससे रेज 
गासियों फी भी तेजी थी ] यद्यपि चाय अर काफी फी सेती 
उस्र समय नदी होती थो परत्व भौ राजा सेट तके 

काम छी चीं यदीं वनत्ती थी । शेशमी यीर शती फपडे, 
चासन, य्तन केवर यदी नदीं यनते धे परश्ची मानो कै णक 
सौर आराम फे समान मी यदीं यनतेये! दाफे ता मखम 
येता "यानेक चनता था दधि चार्याय श्च टस्वी चौरी 


१८६ ॥ व्यापार तत्र ॥ 


यापार म सफर्ता 1 


व्यापार विना हिम्मत फे नदीं होता यह्‌ यात आगे कद्‌ 
आये वै । दिम्मतचान पुरुप के टी सम्बन्ध मे कदावत ह फि 
५ यह पुश्प भिद सुता है तो चह सना दी जाता है । वारूतव 
नँ हिम्मतवान पुरप के अन्दर बह आकर्षण शक्ति है जो लेषे 
कै दिखोकोभी द्म मरमं मोम कौ तरहगढा देती । वह 
शक्ति वना दै? सौ यरद दिमामी परिश्रम का कल । 
जिस तरह कसरत स्ने से शरीर फे पटूढे बलवान ठते दै 
उसी तर्द मडी रीसखाओं भौर अच्छी शच्छा्भो की आर 
ध्यान दमे खै दिमाग के अगं वख्वान ओर्‌ परिपक्व दोषै रै । 
जिससे पिचार शक्ति धवल छो उठती है भीर अपने स्ते कम - 
जोर दिमा्गौ पर विजय धराप्त करती है | येकारी अर येदिरी 
से कमजोरी द्यो जाती है। मन की भआकर्पण शक्ति के वढाने 
का यद नियम है फि अपने दिमाग की विटङ्क शक्ति अपनी 
दच्छाके प्राप्त करने ख्गादो । मगर हर समय तुम्हारी ` 
अभिखापा उसौ दम पूसे न दो स्के तो धवराजौ मत उसी 
सोर मानसिक परिश्रम बरावर छगातार करते जाथ । जिस 
फा फ़ल यह दोगा कि तुम्ह्‌ उन शक्तिम फो पा दये जिनसे 
मुद मण्णा फ त्रिता ह । चेष्टाः व्यरमे सै विघ्रं साधार्यै आप 
टक ज्ञाती है 1 उद्य, मदान, आन शच्छी उसर्ग, दिखफो 


श्रथम भाग । १४७ 


९ 
उभारने चारी भाला, मौर मन की पएकाग्रता, एका जगह 
प्पकतित्त दोकर धन दौलत र्भ्वर्य्य जीर मान साराशजो 
कख अवद्मी चाहे वैया कर दिखायेगी { शक या खर की कभी 
सपने पास फटक्ने मत दौ ! कमी सपने सकात्पसे मत टटा । 
सफता, भसन्रता, ओर ख के ध्रधान शतु चिन्ता, शक, 
ओर डर है । वास्तव में यदी तीनों मयुप्य जाति फे यड भारी 
शशरु ओर उक्ति के ब्राधकर है ! चिन्त? से तन यौर मनं द्नीं 
कौ दानि पटुचती है \ जीर प्रसन्नता, धकुता, निरमा, 
इत्यादि भन की अवस्था पर निर्भरं । श्म लिये भपमे 
विषएवास, आशा, दौत्तखा, ओर उमंग को शद्धा ओर भय ररित 
होकर धकर करो । जिससे हरेक को त्दारी पचार शक्तिकां 
पूरा २ पता मिखता स्ट] किमी आदमी को यद प्ूछ्ना ने पडे 
कि पुम्टारे जीवन का क्या उटश््यहै । सस्टारे एव 
भाच, रहन सदन, घात चीत तुम्हारी खय की परगर कर देभे 
अीरसाफःर्मालम दौ जायगा कि तुम मन पी याक्षपण 
शक्ति फै नियम में करदा फ पये टो चुके हो  सफरता यर 
साक्र्पंण शक्ति का रियम प्क तरह के दै । वकि साकर्पण 
श्वि प्क असख मिकनािसी का काम देती ह जिससे सफ. 
कतए या यस्रफङता श्र होती र । अगर एकः वार पठा इगाद 
कर स वपि जीयन की नाटवशाल्ा मं सव से यगन्ये घुसींपर 
चैटगा। तत दुम दन चयो को सीचयेगोजो यम्य षसौ 


१४६ } व्योपार तच्छ) 


परं छे जाकर यैटी सकती दे ¡ भेगरे पने विचार भ्रं विदली 
छी येगे सी तुम्हे पिरुकीरी वैक मिेगी । सारा हौसला 
भेके ट द्र दैच्छा अगर वरावर कायम रै तो वैसौदी वौरना 
भमौ र्वाप त्ग्दारे पासं टीड चपगी 1 दजरों आदमी जो कर 
ष्टी दीम इषे स्दतेर उसका कार्ण यही ह कि उनम 
शौचा या साटस नष्ठी होतः 1 निम्मेद्धरी यक स्वचस सरन 
चरने की शसि उसमे नही होदी । चेद उ7की गुंखामी उनके 
किमाग कै कारणं से रै । क्योकि उनफे विचारी तरं गुम कै 
मिवे उद सुमती दी क्ष । जो विचार ब्दा से दिल मेँ 
खभ जतो रे वद सर्व्व वाटरं मौ अपनी जैसी श्रं वना 
छनर ह । देसी वीस्ते कदते है कि किसी करोड पक्ति कै भदक 
खे शुजस्ते मेये कभ उखं इमारभ की मोर गत देखो जवतक 
धि &म्यरे सनै मे सायदी यहे विचार छत्पन्न च ही पकिश्ने भी 
चेदपेसी सकोन चनाङऊ गा । चेह ववचार तुम्हे त्रत चररेगा 
दे वविशयपर रुम कितनेदी कास्यं करने पर सत्प करेगा १ 
सध चतरा सि मिदनन परौ निर्म नेरी फरता 1 
र्वि जते परे ध्वनि खदने थैर भलर (परनि ननि का 
` पररच तुम्डे इ सपद नं पेहचग्येगे 1 धिव चद ' सय देखे 
शुत श्र नि संखर भो सदा नेद ९ च्व दकि श्हती 
दै उषे इवे केपमाने छेदे छदे ची स दसयद सरको 
† "शमर कूरो र सद खद सन कर दसी पे, किस व्येष्तर्‌ 


प्रथम माग) (६4 


किसी परम फल गोर केसी पेशो केजादमो फो अपने 
भागे घ जेसी चीजे" वना सेने प्रदी सन्तोपीनं रना 
याये 1 यरेन उससे शच्छी वनौनि की कोरि करनी 
-घवाद्धिये । दके चाद उसको ससो धर्काशित कसना चादिये 
मदे याद श्क्पो कि गुखामौ छीर भोद्छपन फभौ अपना हकं 
तदी पात धर स्ैकता । लकि गृह तकतादी रह जाता ‰। 
ओीर देता सीर पिध्यासि छख भानं सीर रेशवरय्य दीनं के 
घ्राता है| दसलिपं अस्य गौरं तुच्छं विचरते की प्छादीं 
-भीकभी शेषन छपर मत पेडने दौ ! परपोकि श्ससे यहुतदी धुरे 
परिणाम उत्वे रीति है । यद ईश्रंति की जेड उसोडमेवाटी 
भीर चुरा को फैीने चौली है । ओर सन्तोष दीय परि. 
श्रमं सवदा सफंठतीः प्राप्त फराने वाड है) व्यापार मे हिम्मत 
धोग्येतां, मनुष्यों की पदज्ञान, धच्छी सममः, छीर मनकी 
्राकर्थण शकि के नियम में विश्वास वहते जल्दी यदमी को 
ऊचे पदवी परं पष्टुच॑ देते दै । यदी गुणं जो प्क गरीव 
नाथ रडके को धने कुमेर जी नामी चना देता ह सच दहै कि 
यदि भश्प चद्‌ इरादा करे कि ग्रै धन योर मान धाषठ करने 
छग ह शैपनी' सासारियः इच्छामो फो शूरा करूगा आर इस 
श्वचर फो परति शिन पकाः च्रं मजवरत करते चले जाइये । 
चस दन्ति अवश्यं हेरी 1 सगर आप सपनो कसा छीर 
हदिम्यव क्तो स्थिर करे आशा के संदर कलम ररते ठे 


१५० ॥ ज्यापार तत्त्व ॥ 


जायें तो आप अवश्वदी सणठल मनोस्थ होगे । जपने स्वम्‌ 
मे कमी कमीनापन ( नीचता ) न अने देना चादिये । आपि 
अपने तई विचार करना श्चादिथे कि आप भपने लिये क्या 
कर सकते ह ८ दिम्मसने मर्द मददे खुदा *” जो दिम्मत क 
ह पस्मात्मा उनकी मच्द्‌ करता है ¡ इस धुव वाक्य को फ 
मत भूल । वस अव सिफं पक चात ओर क कर्मे ; 
पुस्तक को समाप्त करना चाहता ह वह चात है “ परिम 
--मिदनत मजदूरी खे कभी मत उसे । चकि मिहनत मज 
मेष्य को मीना नदी वना डती सैसाकि भजः 
आरत यासी समभ्ते है चरन वही ईश्वर का सुपुत्र 
उसके दिये शरीर के अग पत्यर्मो का उचित उपयोगं क 
दा पना जीवन यापन करता है । ओर मिहनत मजु 
रूपी प्रधान साधन से ससार के व्यचसाय व्यापार 
यदाता द ॥ 


[४ 
।वन्ञपन्‌ । 
हिन्दी-राष्रू-भापा-भवतु । 
आहय पाठकों । निम्न लिखित हिन्दी की पुस्तकं पिये 
सौरः भचार फीलिये । दन्द भ ये सव चिन्डुल नई चीर्जे ह । 
-रेखेगादड- प्रथम भाग--दरेक हिन्दी जानने वारो को इस 
कौ एक २ प्रति पास रखनी चादिये फिर रेख्वे वाब से को 
चात पृडनी न पडेगी, यह मुलाफिर, हस्य मदाजन तथा 
व्यापारे का एकमात्र मित्रै दाम चार भना 
-रेखवे गाईूड--दूसखरा भाग दाम चार भाना 
--हिततोपदै--भाषा कान्य । सचमुच स तरट्‌ कौ पुरुतफ 
आपने न दैसा दयषा--करीव ६० चपं पहर की हिन्दी पय 
का नमूना दैखना हो तो इसे अवश्य दैखिये ठाम बारह भाने 
-नारद--मोह--नाटरक तीन साने 
-िप्रर--सगीत चीन याना 
मिलने के ठिकने । 
[न {~ [+ ऋ. 
१-वात्‌ प्रहाददास चुक्तखर चाक पटना [तिरा 1 
म-हमचन्द्र नियोगी -ुक्सेखर वांकीपुर्‌ । 
अथवा-प्रकाशकः 
३-मवारोड चाधरी-धारदा पुस्तकाटय 
.+ „*", दानापुर-खगोल)॥ . .. -+ 
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